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# पचनां #६ 

यह छोटी सी पुस्तक पशुपात्षन पर इस समय फी हालत 
का जब पशुश्रों की यह डुदंशा दो रही है देखकर स्ेसाधा- 
रण के फ़ायदे के लिये आसान हिन्दी सापा में अनेक प्रमा- 
शिक किताबो, सरकारी रिपोर्दा वाकरिफ़कारों कौराय और 
बहुत सी गौशाल्राओं को देख कर लिखी गई है। इसमें 
जे! कुछ कहा गया है उससे किसी मतमतान्तर का कोई 
संवन्ध वा विवाद का कुछ तालुक नदी है और उतना- 
दी लिखा गया है जे| सर्वसलाधारण को उपयेगी दो। पुस्तक 
के सात भाग है-- पहिल्ले भाग मेशशा्त्रों में गी की महिमा के 
कारण, उसके अनेक उपयेग, घी दूध 'के फायदे, पशुओं के 
वर्ताव और पशुपालन में शिक्षा की ज़रूरत का बरुन है। दूसरे 
भाग में हिन्दुस्तान में पशुओं की तादाद और उसके घटने क 
कारण, और उसके दूर करने के उपाय बतज्ाये गये हैं। 
तीसरे भाग में गाय वेलों और भैसें की नसलें और उनके 
बढ़ाने के कायदी और बृषोत्सर्ग और अच्छे सांड्ों से बच्चे 
लेने का जिकर है। चौथे भाग में चारे की कमी और उसके 
पूरा करने के उपाय वतल्ञाये गये हैं।सारी पशुरक्षा का 
निर्भर चांरे के ज्यादा और सस्ता होने पर है, इस लिये 
इस भाग पर अधिक तबज्जह दी गई है। पांचवें भाग में 
भोदान के कायदे जो शास्त्र के अनुकूल और देश के उपकारी है, 
और गोशालोंकी फायदेसे चलाने के कायदे लिखे गये हैं और 
यद्द दिललाया गया है कि खैरात और फायदा देनों किस 
तरह की गौशात्ाओं से हे। सक्ते हैं। यहां पर जे। कुछ 
कद्दा गया है घह बहुत से वाकरिफ़कार श्रादमियों की राय से 
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कहद्दा है। छुटे भाग में दूध और घी की हुदंशा और उसके 
दूर करने और गाय भेखों के पालने खिलाने और चराने के 
कायदे लिखे गये हैं और सातवें भाग में दृध और थी के 
इस्तिद्दान के आसॉन तरीके लिखे हैं। आशा है. लेग कि इस 
पुस्तक से फ़ायदा उठाकर, समयेपयेगी कायदों से काम 
लेकर, पशुओं के नसल और उनकी तादाद को न घटने देकर 
अधिक चारा पैंदा करके उस आपत्ति से जो रोज रोज 
बढ़ती जा रही है देश के वचांगे। इस घुयी कहतसात्री 
में जो अब यहां पड़ रही दे दज़ारों जानवर रोज़ कटे जा रहे 
हैं या भूखें मर रहे है, समय चांहता है कि जे लेग और से- 
कड़ो कामों में रुपया खैरात करते हैं वे पशुभों के मौत के 
पंजे से बचाव, जहां कही से देखके चारा इकट्ठा करे। गव- 
न॑मेन्ट भी कोशिश कर रही है लेग सी कर। घी, दूध, की 
' सफाई का इन्तज्ञाम खुद लेग कर सक्ते हैं। हाथरस में मा- 
लूम हुआ कि लाखें रुपये का घो आकर वाहिर जात है परंतु 
चर्बी मित्रा हुआ विलकुल नहीं आने पाता, और अभी एक 
बेश्य, के। जिसके ऊपर ऐसा शुवद्दा हुआ था बिशद्री से 
खारिज किया है। खुज में भी घी में कोई चर्बी नद्दीमिला 
सक्ता, यह कृयदा सारे होना चाहिये। पशुओं की रक्ता 
अपनी रक्षा है, इसे शीघ्र करो। बिना इसके भारतचासी 
प्रजा का विशेषकर हिन्दुओं का जीवन कठिन दोगा। जब 
खेती के बेल न रहेंगे और घी दूध घटते घटते न मिलने 
की बराबर हो जावेंगे तौ कैसे जीचेंगे अब भी जे। कुछ बाकी 
है उस॒की-ही रक्षा करो यदी परम कतंब्य है। 


देश का सेचक- 


बैंजनाथ 


पशु पालन। 


खिल नैज जज 


(१) प्रस्तावना । 


- हिन्दोस्ताव हमेशा से खेती का मुल्क चला आता है। 
“उत्तम खेती मध्यम चश्न” यहां की कद्दावत सदा से चत्नी 
आई है। सन्‌ १६०१ की मनुष्य गराना में २६॥ करोड आवांदी 
में से १६॥ करोड़ से ज्यादा लाग खेती से किसी व किसी प्रकांर 
से अपना पालन कग्ते थे। सन्‌ १६११ की गणनासे पायागया 
कि संयुक्त प्रान्त की ४,८०,१४२८० प्रज्ञा में से ३४२,२२३१७ 
ऐसे थे कि जो खेती की बदौलत जीते थे। इनमें से ७७४६&२ 
बह लोग थे जो खेती के जानवर पैदा करने तथा पालने का 
काम करते हैं और इन ७ लाख में से ११४००० दूध व घी 
बेचने वाले और ४६००० पशुओं के बेचने तथा किराये पर 
देने दाले पाये गये | इनमें वह लड़के शामित्र नही हैं. जो 
गाय भमेँसों के दिन भर चराते हैं| इससे सावित होगा कि 
पशु पालन के साथ हमारो जिन्दगी केसी वधी हुई है और 
उसके अच्छे होने से हमको कया फोयदा होगा। केवल गांवों 
में ही नही किन्तु बड़े २ शददर्रो और नयगरसों में भी जितने 
सेठ साहकार बड़े आदमी देखते हो उनका जिमीदार् और 
खेती से कुछ न कुछ सम्बन्ध जरूर होगा | जमीन की माल- 
शुज्ञारी सर्कार की आमदनी का बडा ज़रिया है। शास्त्रों में 
भी पशुओं को बडा धन माना है, यहां के लोग सदा से 
“निरामिप भोजी,! यानी श्रगाज, साग, पात, फल्न, फ़ूल, फन्द, 
भूल, दूध, दही, घी खाने वाले चले आये हैं। मांस का प्रचार 
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बहुत कम रहा है और जिनके यहां मांस वर्जित नहीं है वे 
भी उसे रोज नद्दीं खाते । और देशों में जैसे कि घोड़े, ऊंट, 
' खब्चर बरैरः सब कार्मों में आते हैं यद्धां पर वह्दी काम बैलो 
से लिया जाता है। यद्यपि रेल चारों तरफ जारी है तौभी 
बैलों के छुकड़ों और गाड़ियों के मांग मे कोई कमी नही 
देखते, गाय बैलों गैसें के दाम प्रनेदिन बढ़ते जाते हैं। 
हिन्दुओं के हर एक धर्म काय्यें मे घो दूधके बिना काम नहीं 
चलता और जैसा कि पाश्चात्य देशो (यूरोप अनरीकादि) में 
घोड़ों के बिना काम नहीं चलता वही दात्न यहाँ पर बैल 
और सैसें का है। उन देशो में बिना मांस के जीवन कठिन 
समभा जाता है यहाँ पर घी और दूध के बिना जीवन 
व्यतीव करना कंठन होगा। 
शाल्रों में घी और दूध के अनेक ग्रुण व उनकी मजुष्य 
शासत्र में गी) जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक्ता बड़े घिस्तार 
की मदहिमा। से कद्दी गई है| अनेक उपयेगों के कारण गौ को 
बहुत बड़ा मद्दत्व देकर, देववत्‌'पूजने की ञआज्षा की गई है। 
महाभारत में कहा दै--"कि गौ के समान धन नहीं, वही 
सब लद्मी का सूल, अमृत का स्थान, खुख का आश्रय है, जहा 
पर गौओं ऊे सम्ुद्द वेघड़क सांस लेते हैं वहाँ से पाप 
सदैव दूर रहते है, गो का घी देवता और पितरों का भोजन 
है गौशो का वर्शन कीतेन सदा कल्याणकारी है। खाहाकार 
और चषटकार जिनसे देवताओं और पिश्नों के हृविः प्रदान 
किया जता है गौओं के आधीत हैँ। एक ऋषि कहते हैं कि 
“गौएं ज्ञो घी और दूध की नदिये बहावी हैं लदा मेरे यह 
रहें ।” दुसरे कहते है-करि “हम गौओ के हैं और गौएं हमारी 
हैं।” तीसरे कद्दते हैं कि “मेरा हृदय सर्वेथा घृत मैं प्रतिष्ठित 
रहे, घृत मेरे अड्ञ अह्ञ में प्रवेश करे |? इससे सिद्ध होगा कि 
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यहेँ के प्राचीन महाजुसाव गौओं के। किस प्रेमसे देखते थे । 
प्राचीन समय में यहां पर बड़ी वड़ी छुन्दर गाएं होती थी, 
उनकी खंतति के बढ़ाने वाले सांड हाथी के समान वल्वान 
होते थे और उनको दस्त्यर्षस कहते थे, गौओं के वर्ण रक्त 
(लाल) चितकवरे, भूरे, दूध के फकाग समान कोमल, सोने के 
नाईं चमकने वाले और नये ऊनकी नाई पाणडर होते थे | एक 
द्ोझ (२० सेर) दूध का प्रमाण था | रंग रंग की गौ के दूध 
के ग्रुण अलग अलग माने जाते थे, श्यामा गौ का दूध 
चात नाशक, चैत्नी का कफ जनक, लाल व चितकवरी का 
वात नाशक, छोटे बछुड़े चाली वा बिना बचुड़े वाली का 
कफ ओर पित्त पैदा करने वाला, बाखरी का त्रिदोष नाशक 
कहा गया है, जंगल में चरने घाली गौ का दूध दलका और 
पह्दांड़ में चरने वाली का भारी होता है, जो गौ थोड़ा श्रन्न 
खाबवे उसका दूध कफ़ जनक और जो घास पयात्र और 
विनौले खाने वाली हे। उस का दूध वहुत ही अच्छा होता है 
ऐसा वैद्यक शा््रों में कद्दा है । 

सामान्य रीति से गी का दुध सदा अम्गत के समान 
घी दूधादिके मोना गया है। चरक सूत्र स्थान अध्याय २७ में 
महिमा कहा है । 


स्वादु शीतं मुदुस्निग्धंवहलं श्लक्षण पिच्छिलं 
गुरु मन्‍्द प्रसक्त च गव्यं द्श गुणम्पय: 
तदेव॑ गुण मेवीज: सामान्याद्भिवर्धेयेत्‌ 
अवर्र जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌ 


अर्थ-गो का दूध स्वाडु, शीतल, सु, स्निग्ध, वहल 
इल्तक्षणं, पिच्छिल, शुरु, मंद, श्रौर प्रसन्न इन दस गुणों से 


( ४) 


युक्त होता है। इन गुणों से युक्त दूध से मामूली तौर पर ओज 
(धातु) बढ़ता है जीवधारी प्राणियों के लिये दूध सर्च श्रेष्ट 
और रलायन है। अब अंग्रेज़ी डाकूरों के आन्वेषण से भी 
सिद्ध हुआ है कि गौ का दूध ही मलुष्य के लिये मां के दूध 


फे समान है दोनों की दशा यह है। । 
१०० हिस्से मे मांकादूघ गौकादुध 
पानी (५४४६४) न. मा १६३ »« . मज०१२ 
चिकनाई (7४८)... ४'श८३..... ४२०६ 
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गौ के दही के गुण, उसी अध्याय २७ में यां कहे हैं कि--- 
रोचनंदीपन दृष्य॑ स्तेहनं बलवर्घलम्‌ ! 

पाकेउम्ल मुण्णं बातप्न मंगल्यं वृहणंदथि॥ 
पीनसे चातिसारे च शीतके विषमसज्वरे । 
००० न्न्प्‌ | ४2 ००००. भ 

अरुचौ मूत्र कृच्छुच काश्येच दृधि शस्यते॥ 

गौ का दही रुचि कर्त्तां, अग्नि संदीपन, पुष्टि कर्ता, स्नेह- 

कर्ता, (चिकना), और बलदर्धक द्वोता है। पाक में अस्त, 

लण्ण, चीय्ये बढ़ाने वाला, बातनाशक, मंगलकारी और चुहण 


है। पीनस, अतीसार, शीदज्वर, विषमज्वर, अरुचि, मूत्र- 
कच्छु और छृशता इन रोगों में हित है। 


( ५४ ) 

गौ के तक्र के गुण ये हैं-- 
शोफाशोग्रहंणी दोष मूत्र ग्रहों दरारुचौ । 
स्नेहव्यापदिि पाण्डुत्वे तक्र दद्यात्‌ गरेषुच ॥ 

श्र्थं--सूजन, ववासीर, प्रदणी रोग, मूत्रे ऋच्छू, उद्र 
रोग, अरुचि. स्तेह पानाधिक्य रोग, पाणडु रोग, और विष 
रोग, इन में वक्त दो-- 

गो के नवनीत (लौनी) के इस प्रकार हैं-- 
संग्राहिदीपनंह॒द्यनवनीतंनवेद्धुतम्‌ । 
ग्रहण्यशां विकारप्न मदितारुचि नाशनम्‌॥ 


श्र्थ--नवनीत संग्राही दीपन और हृदय प्रिय द्वोता है । 
अ्रहरणी रोग और अशैरोगों का दूर करने चाल्ञा तथा अर्धित 
रोग और अरुचि का नाश करने वाला होता है। 


गी के घी के गुर ये है । 
स्मृतिबुद्धियारिनशुक्रीज:ःकफमेदीविवद्ध॑नम्‌ । 
वातपित्तविषोन्मादशोषालक्ष्मी ज्वरापहम्‌॥ 
सब स्नेह होत्तमं शीतंमघुरं रसपाकयो: । 
सहखवीय्य विधि विदृघ्रु तंकमंसहख कृच्‌ ॥ 

अर्थ--गौ का घी स्मरण शक्ति, बुद्धि, जठराप्नि, चीर्य्य 
ओज्ञ, कफ और मेदा को चढ़ाता है। बात पिच विप्रोन्माद्‌ 


शाषरोग इुर्भाग्य और चिष रोग को दूर करता है। यद्द रूब 
प्रफार के स्वेदों में उत्तम शीतल और रस तथा पाक दोनों में 


(९ ८) 


मधुर होता है। विधिवत्‌ घृत के सेवन करने से सहस्र वीर्य , 
और सहस््र फर्म कार्य दवेता है। अंग्रेज़ी चिकित्सा में मत्ताई 
निकाला हुआ दूध (50760 ॥9)॥),) बहु मृत्रांदि रोगा में 
बड़ा गुणकारी कद्दा गया। दही से एक चीज़ जिसे सैनेटो- 
जिन कहते हैं ,बनती है और इुर्बल रोगियों का जिन्हें और 
आदार न पचे दी जाती है, उसके बनाने वाले बड़े मालदार 
होगये। तक्र उद्र व जिगर ब गुर्दे के श्रनेक रोगों में दिया जाता 
है। श्रब एक डाक्टर ने केवल मलाई निकाला हुआ दूध देकर 
बहुसूच के रोगियों के १४ दिन में अच्छा कर दिया है । 


गो सूत्र के गुण ये हैं-- 
गव्यं समधुर किज्लित्‌ दोषप्न क्रिमि कुछ्ठनुत्‌ । 
कशडुप्न शमयेवपीत॑ सम्यगदोषोी दरेहितम्‌। 


/ श्रथे--गौ का मूत्र कुछ मधुरता लिये हाता है, यह त्रिदेष 
नाशक क्रिमिनाशक, कुष्टहंता है पान करनेसे खुजली को दूर 
करता है तथा सम्पूर्ण प्रकार के उद्र विकार में श्रत्यन्त 
हितकारी है। 


गोमय ( गोबर ) स्थान शुद्धि के लिये सदा से काम में 
आता है, उसके अन्दर जो गुण हैं ये केवल हिन्दू ही नही मा- 
नते किन्तु अंग्रेज भी मानने लगे हैं और गवनमेट के केमिकल 
इगज़ामिनर (पदार्थ संशोधक) मिस्टर हैकितव साहब ने 
लिखा है कि गोवर में प्लेग और हैज़े के कीड़े मारने की शक्ति 
है | इससे सिद्ध ढेगा कि गौ की जितना महत्वे दिया जाय 
उतना थोड़ा है। पहिले समय में जब देश में चारों तरफ जड्ल 
था और चारे की कमी नहीं थी किन्तु बिना दाम खर्च किये 
पशु पांखन दे सक्ता था प्रत्येक महुष्य बहुत सी गौयें रख 


( ७) 


सक्ता था। राजा लाग सहस्त्रों गौय॑ प्राह्मणों के दान देते थे 
उशीनर, नुग, सगीरथ, सुचकुन्दूु, सरत, दिलीप, रामचन्द्रजी 
आदि राजा बड़े बड़े दानी हुये हैं । जैसे वे लोग भ्रद्धासे दान 
करते थे वेसे दी उनके दान लेने वाले सो अपने गुण कम से 
दान के पांष्र होते थे । कपिला गौ का दान बड़ा श्रेष्ठ माना 
जाता था । जो गो कि तरुण खुशील और वत्ससंयुक्त दो उस 
का दान वडा प्रशंसनीय था, राजसभाओं में जनक जैसे राजा 
अ्रह्मणों की परीक्षार्थ गौ झो के समूह लाते थे और याज्षवल्कय 
जैसे बरह्मवेत्ता अपना ज्ञान प्रकाश करके उन्हें लेते थे। येही सब 
कारण ब्रह्म में विद्या और तप के वृद्धिका था, जबलसे इसमें 
कमी हुई, पात्र कुपात्र का विचार जाता रद्दा, चाहे जिसको 
खाहे जैसी गाय देदी, देश में पशुओं की वह दशा जो कि 
अब देखने हो, होगई। अब तौ यदि सच पूंछीो तो हिन्दुओं 
में गौरण्ता और गो सेचा प्रायः कथनमान्न है और चास्त- 
बिक में जो विधान भौरक्षा का सरकारी गौशालाओं में देखा 
गया है धद किसी हिन्दू गौ शाक्षा में नहीं। डाकुर शोर्ट- 
साहब श्रपनी पुस्तक "हिन्दुस्तान के ज्ञानवर” में गाय के 
उपयोग इस भांति वर्णन करते है. "कि गाय के शरीर में 
शायद कोई ऐसा अंग निकलेगा कि जो डपयोगी न हो, अपने 
/जीवन में वह मालिक को प्रतिवर्ष या डेढ़ वर्ष में वच्चे 
देकर धनी बनाती है और दूध द्धि मक्खन से पूर्ण करती 
है। उसका मूत्र और गोवर खेतों के खाद द्वारा लाभ 
पहुंचाता है। उश्तका दूध बहुत गरुयकारी चलकारी सममता 
जाता है। दर मनुष्य उसको वर्तता है उसका मांस बहुत से 
मजुध्य काम में लाते हैं। उसके खाल से जो नरी, वनती 
वद भी अनेक कामों में आती है। वाल वहुत से काम 
आते हैं, सीगों से वकस, के, चाकू के दर्ते पानी पीने के 


(० ) 


बर्चन बनते हैं। हड्डियां हाथी दांतकी जगद्द काम,में आती 
है, कोई हड्डी फैकी नहीं जाती, पुट्टे की हड्डी इतनी वहु- 
मूल्य होती है कि वह ८० पाँड टन (२७ मन) के दिसाव 
से बिकती है और उससे दांतके घुरुशों के दस्ते धनते हैं। 
टांग को हड्डी ४० पौड टन (२७ मन ) विकती है उससे 
चाकू क दसस्‍्ते बनते हैं। पिंडलियों की दृड़ी जो ३० पौंड 
टन के हिसाब से बिकती है उससे कमीज्ञो के वटन 
और छुतरियों के दस्ते बनते हैं। (एक पौएड १५) का द्ोता 
है) चर्बी बहुत से कामों में श्राती है, उससे बत्तियां बनती 
हैं? इसी भांति इकज्ञलेंड की एक सभा जिसका नाम “चूटिश 
डायरी फार्मर्स एसे।सियेशन” है अपने इश्तिद्दार में कहती 
है कि “अगर लोगों में पशुओं की पूजा का फिर कभी 
प्रचार होगा तो खब से पद्विले गौ पूजने के येग्य होगी, गौ 
कैसी वृद्धि का स्थान है, नवनीत (मक्खन) की निधि और 
पनीर का मुख्य उत्पत्ति कारण है, पहिनने के जूते और 
सीगो के कंधो का तो कहना ही क्‍या, पवित्र प्रेम से पूरित 
गौ एक श्राज्ञाकारी पशु है जिसको अपने बच्चों से कोई 
ऐसा प्रेम नद्दी जो मजुष्य को लाभकारी न हो, हम उसके 
बच्चों को उससे दृदाकर दूध पीने से रोक कर मारते हैं 
आर उसकी तब तक परवाद्द करते है जब तक वह _ हमारी 
सेवा करती है श्रन्त में हम उसके साथ घट्मारी करते हैं” 
इससे सिद्ध होगा कि गौ का उपयोग सर्वत्र माना गया है, 
भैंस का भी यही हाल है। 

अब यह देखना है कि हम को ऐसे उपयेगी जीवों के 
पशुओं के साथ कैसा चर्त्ताव करवा चाहिये कि जिस से 
साथ बतांव. उत्तकी संख्या में बह कमी जो रोज़ रोज़ देखने 
में आती है, न आबे, साफ घी और दूध जो हमारे जीवन का 
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आधार हैं और हुर्लम होते जाते हैं दुलंस न हो और 
उन के दाम जो वरावर बढ़ते जा रहे है न बढ़े, खेती के 
वेल्ल याग्य दामों पर मिलें। इस वात पर सब की दृष्टि हो 
गई हैं, यद्द प्रश्न सव के चित्तों में पैदा हो रहो है वर्तेमान 
पत्नी और सभाओं में भी इस पर विचार हो रहा है, 
जो कुछ मैने अपने अल्पबुद्धि से देशाटन और बहुत से 
सरकारी अफसरों के साथ पत्र व्यवद्दार द्वारा मालूम किया है 
वह सर्व साधारण के लिये लिखा जाता है, शायद उससे कुछ 
फायदा हो, इसी आशय से आगे का हिस्सा पाठकों की सेवा 
में निवेदन किया जांता है। 


यद्द विषय किसी एक जाति वा व्यक्ति का नही है, भारत- 
चासी मात्र को घी दूध और खेती के पशुओं की कमो और 
उनके दाम बढ़ने का क्लेश है, फोई प्रांत नहीं जदाँ इस की 
चर्चा न हो। गवर्नमेंट की भी इस पर बड़ी तबज्जद हुईं है 
संयुक्त प्रान्त में १६१० और १६११ में कृषि सम्बन्धी दो 
कानफ्रेंसे लखनऊ और इलाद्वाबांद में हुई', उनमें भी इस पर 
विचार द्वोकर प्रस्ताव किये गये, उनका सिद्धान्त भी इस 
छोटी स्री पुस्तक में लिख दिया गया है, सिवाय इसके 
गवर्नमेंट कैटिल फार्म इलाहाबाद च आगरा और अलीगढ़ में 
कैचेंटर साहिब के और बड़ौंदे में महाराजा साहिब गायकवाड़ 
की गौशालाओं को श्रोर दिसार के फारम में जो विधान 
पश्मुरक्षा और घी मक्खन और दूध की तैयारी का है वह सी 
सब संक्षेप से दिखाया जावेगा क्रि जिस से लोग यद्द जान 
सके कि अव गौ रक्षा और पशु पाक्नन कैसे दो सकता है। 
इसी के सांथ यूरूप और अमरीका में जिस रीति से ये सब 
काम होते हैं वे भी जगद्द जगद्द पर संक्षेप से द्िखिलाबंगे। 


( १० ) 


यह विचार कि यह व्यवस्था आप ही खुधर जावेगी ठीक 
नही। और देशों में पशुरक्षा और घी दुध और मक्खन 
शिक्षा की बनाना अब एंक पूरा शोसत्र हो गया है कि जो 
शरूरत। जियम पूर्वक पढ़ा और सीखा जाता है घद्दां पर 
अब यह काम झआज्ञ ग्वालो वा पशुपालों के हाथ में नहीं छीडा 
जाता, किन्तु हर गोशाला का श्रधिष्ठाता अपने काम में सुशि- 
क्षित होता है, चह यह जानता है कि कौन सी तसल की 
जी कितना दूध और मक्खन देगी और वह दूध इतने 
दिन तक अच्छा रहेगा । हर गौ के दूध और मक्खन की प्रति 
दिन परीक्षा होती है कि उस के शुर्णा में कितनी कमी बेशी 
हुई, गौ के चारे की जांच पदार्थ (साइंस) विद्या के कायदे 
से होतो है चारेमे घास चरी अ्रनाज खल नमक आदि 
सब पशुरक्षा शास्त्र के नियमों के अनुसार मिलाने से दूध 
की बुद्धि कर लेते हैं पशुओं के रहने के स्थानों पर जितनी 
देख भाल है उतनी मल्ु्ों के खातों की नहीं। इससे 
डन लोगों का चह क्लेश जो हमें उठाना पडता है नहीं उठाना 
पड़ता | यहां पर इधर हर गाओ में सारी जमीन का खेती 
से रुक जाना और पशुओं के चरने के जमीन का ने रहना, 
. उधर जड्ुलों का बन्द हो जाना, चारे की फसल का बहुत 
कम बोया जांना, लोगों की अज्वता और दरिद्वथ के कारण 
विक्नी अथवा अयराग्यदान द्वारा गौओं का घातकों के हाथ 
में जाना, बरमा देश के साथ सूखे मांस के ध्यापार का 
बढ़ना, ये और और बहुत से कारण ऐसे हैं कि जिन से अब 
शिक्षा द्वारा इस डुर्दृशा का सुधार हो यह बहुत कुछ इमारे 
हाथ में है उसके उपाय आंगे बतलावेगे 


( रे ) 
(२) पशुओं को तादाद और उसके 
घटने के कारण । 


आज कल पशुओं की तादाद घटती जाती है और जो 
पशु मोजूद हैं वे भी चल और पराक्रम से हीन 
होते जाते, हैं प्राचीन समय में जब एक एक ऋषि 
के सौ सौ गौए रहती थीं, एक एक राजा सहस्नों गो रोज दान 
करता था पशु सख्या नि सदेह बहुत ही होगी, पहिले शद्दर 
कम थे जगल अधिक और चारा वहुत था और पशुपालन 
में कुछ भी खचच नही दोता था। मांस श्रौर चमड़े के लिये 
पशु नही कठते थे इस लिये स्वभाधिक रुंत्यु के सिवाय 
और कोई फारण संख्या में कमी का नही था, श्रव ये बाते नहीं 
गही। सन्‌ १८७१ ई० में जो दिसाव लाडे मेश्ो साहब 
गवर्नर जनरल फ्े रोवरू पेशहुआ था उसमें दो आ्रादमी पीछे 
एक पशु दिखलाया गया था। सन्‌ १६०३ व १६०४ ई० में कुल 
हिन्दुस्तान में सिवाय वंगाल और देसी रियोसतों के पश्चे 
सख्या इस प्रकार थी। 


पशु सख्या 


सैज्ञ़ और सांड --दो करोड़ पश्चानवे लाख (२६५०००००) 
न .प प्री भ् 

भैसे और भैंस --एक करोड़ पचासी लाख (१८५५००००) 
चचड़े --दो करोड़ पचास लाख (२५००००००) 
कुल --सात करोड तीस लाख (७३००००००) 


इसके पीछे कुल हिन्हुस्तान में कोई शुमार पशुओं का नही 
हुआ परन्तु संयुक्तप्रांत में एक नकशा।“क्याटिल कान्फरेस” 
अर्थात्‌ पशुरक्षा चिचारिणी सभा में जो गवर्नमेटने ४ श्रगस्त 
सन्‌ १६०६ की थी इस प्रकार पेश हुआ | 








भेस बछुड़े 
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इस नक्शे से साफ मालूम होगा कि सिवाय भैसो के बेल 
गायों बछुड़ों और भैखों में सन १६०४ ई० 
में १६०७४ ईं० की श्रपेत्ता बराबर कमी हुई, 
गोओं और वेलों की कमी चिशेषतः चिचार के योग्य हे 
क्योंकि गोओ में ६६०७२७ की और बेलों में ७9१५०६ की 
कमी हुई। सन्‌ १६०४ और १६०॥ ई० के बीच में और कारणों 
के सिवाय अकाल और चारे की कमी इसके बड़े कारण हुए। 
इस प्रान्त के दर ज़िले की पशु संख्या में भेद है, कह्दी गौएं 
बेलों से - अधिक हैं कहीं उनके बराबर हैं कह्दी कम है, जिन 
ज़िल्नों में जेसे पूरब फे धानकी पैदावार के ज़िले चारा डुर्चलल 
करने घाला होता है बेल और गाय अच्छे नहीं रह 
* सकते, पश्चिम के जिलों में अच्छे रहते हैं। मामूली तौर 
पर झअगरे कोई विशेष कारण जानघरों की तोदाद के घटने 
का न दो तौ वे अपनी कमी आप पूरी कर लेते हैं। जितने 


तादाद में कमी । 


९ ९३ ) 


. जानवर मासूली तौर पर या अकाल में मरते है उनकी कमी 
पैदायश के ज़रिये से थोड़े दिनों में आप पूरी हो जाती है । 
पंज्ञाब में जो द्विलाव ज्ञाबचरों की तादाद का लगाया गया 
था उससे पाया गया कि वहां १६०४ और १६०६ के जांच में 
यह हालत हुईं किसी ज़िले में कमी हुई किसी में नही हुई 
कुल पंजाब प्रान्त में तादाद बढ़ गई। 


१६०६ में १६०४ में 
गाये शश्प३१४५ ३०३&६६८ 
भेख २२४१३७१ १०६७५४७६ 
चेत् ४२४७४&६७ ४०७२५७४ 


इसका कारण यह मालूम होता है कि वहां पर खुशक 
मांसकी तिजारत जितनी सयुक्तपांत में दोती है नही होती । 
धहां के डारिकूर साहिब सीगे जरायत अपनी किताब कैटिल 
और डायरिंग ( (१७ १00 ))भाआग8 ) में।कद्दते हैं कि 
“बारे की कमी और खालों की फ़ीमत का बढ़ना वहुत से 
जानवरों के जो न मारे जाते मारे जाने का कारण है, सिवाय 
नकारा जानवरों के वहुतला हिस्सा उन बच्चों का जो 
वंजारों के हाथ चिझता है वह क्रिसानो के हाथों से जब 
चारा कम होता है दिल्ली और उसके पास की जगदों में 
पैठो में चला जाता है । चछिया जे परचरिश पाकर अच्छी 
गाय हो जाती कसाधी के द्वार्थों में चली ज्ञाती हैं अगर घर 
पर जानवरों के पालने की द्वालत में बेहतरी होगी और 
वच्चों.को रखने में वेचने से ज़्यादा फ़ायदा होगा तो फिर 
गौओ की कमी की शिकायत न होगी?! 
' संयुक्तप्रान्त मे भी यही हालत है खिदाय इसके वर्मा के 
सांथ जो सूखे मांस की तिजारत है। उसके और दड्डियाँ 
और खाल के लिये बहुत से जञानधर मारे जाते हैं। 


(६ ४ ) 


यद्द विषय कई बार संयुक्त प्रान्त की कोंखिल में भी पेश 
सुखेमास की दो छुका है और गवरमेंट का ध्यान उस हानि पर 
तिजारत जो इससे हुई है दिलवाया गया है। गवरमेंद से 
यह प्रश्न किया गया था कि इस पान्‍त के कुछ जिलों में जो 
सूखे मांस का व्यापार वर्म्मा के साथ है उससे पशुओं 
की तादद में कमी और उनके दामों के बढ़ने से खेती 
को जो नुकुसान हुआ उस पर गवरमेट का- ध्यान हुआ 
था नहीं । इसका जवाब गवर्नमेंट ने यह दिया कि हमारी 
तबज्जेह इधर हुई है, परन्तु यह निश्चित नही है कि 
इससे वह ज्लुकसान जो खेती को होना बयान किया 
_ज्ञाता है छुआ या नही प्योकि जो पशु ऐसे व्यापारियों के द्वाथ 
बैचे गये वे न फेलच ख्रेती के काम के लिये बेकार थे 
किन्तु अपने मालिकों के लिये बोझ भी थे” । फिर दुसरी 
बार प्रश्न किया गया कि कितने पशु इस व्यापार के लिये 
मारे गये तो गवर्नमेंट ने उत्तर दिया कि सिवाय आगरे के 
जिले के और कहीं की संख्या मालुम नही है आगरे में पांच 
बे में तादाद यह थी । रश्छ८८ । १४८७२ । इ३७६०। 
२१५१६ । २६१६६, फिर सवाल किया गया फि और किन २ 
जिलो में यद्द व्यापार जारी है और कितने पशु मारे जाते हैं 
तौ इसका जवाब यद्द दिया गया कि पिछुले साल जब यदद 
प्रश्न किया गया था तो उसके उत्तर में कहा गया था कि यद्द 
व्यापार बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर, कान- 
पुर, फांसी, गोरखपुर, और गाडे में जारी है| अब तद्दकीकात 
से मालूम हुआ कि गोंडे और गोरखपुर में यह व्यापार 
जारी नही है कानपुर में यह व्यापार केचल घाठमपुर 
होता है। और वहां ढाई सो से पांच सौ तक पशु मारे जाते 
हैं? । यह बरमा की तिजारत बड़ी द्वानि कर रही है और 


(६ ए४ ) 


प्रति दिन बढ़ती जाती है इसके घटने की कोई आशा नही । 
बैलो की यदद दशा है कि सब्‌ १८६७ ६० में दल में जोतने 
लायक बैल की जोड़ो मेरठ में ७०रु० का, अलीगढ़ में ६२ रु० 
का, लाहौर में म७ रु० को मिलती थी। दिल्ली में दांसी 
के बड़े चैल्लों की जोडी १२३ रु० को, अमृतसर में ४० रु० को 
दृच्धिण में ४० रु० से १०० रु० तक मिलती थी । सन्‌ १8०४ 
ईं० में उसी जोड़ी के दाम अलीगढ़ में &७9 रू०, 
लाहौर में ८७ रु० से ११२ रु०, अ्मृतलर में ८० रु० के १३४ 
रु०, नागपुर में ७० रु० से १०० दो गये। दक्षिण में कही कीमत 
डतनी ही रद्दी और कद्दी वह गई | अब सन १७१३ ई० में 
और भी कीमत बढ़ गई है । जे वैल् पहिले १० रु० को आता 
था उसके दाम अ्रव ३० रु० है शौर जो किलान उसके खरी- 
दता है बह प्रायः व्यापारी का सदा कज़ंदार रद्दता है । यह 
सूखे मांस की तिजारत का वड़ा कारण है कि भांखी में 
सन्‌ १६०४ व १६०६ ई० में ४७११ पशु मारे गये, खन्‌ १६०& 
5* व १६१० ई० में १९७७६ मारे गये, इसी एक जगह मे 
इस व्यापार में इतनी वृद्धि हुई, लल्लितपुर में सन्‌ १&०८ 
से १६१० तक छुः वर्ष मे संख्या इस प्रकार थी--३०७४ । 
5१६३ । ७६१७ | १४६७। ३१८६ २१६४ , अलीगढ़ के जिले में 
कायल की म्युनिसिपत्ञटी में सन्‌ १६०७ व १६०५ ई० में 
८४७१६ पशु मारे गये, सन्‌ १६०८ व १६०६ ई० में २०६५० 
मारे गये, सिकनद्रे राऊ ज़िले अलीगढ़ की म्थुनिसि- 
पिल्टी में सन्‌ १६४०५ व १६०६ ६० में ६४०८ और सन्‌ १६०८ 
थ १६०६ ई० में (८८३ पशु मारे गये। यद्द ख्याज्ञ कि इस 
व्यापार को कुछ बडा असर नहीं है और जे। पशु मारे 
जाते हैं वेहुबंल व बेकार होते हैं श्रौर उनके मालिक उनके 
बेचने को तय्यार होते हैं ठीक नद्दी मालूम होता, क्योंकि इस 
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हिखाव पर विचार करने से मालुम होगा कि केवल आगरे 
फे जिले भें ही साल भर में २४००० पशु भारे जाते हैं और 
भांसी, अलीगढ़, ललितपुर, बरेली, पीजी भीत, और शाह- 
जहांपुर का मिलाने से ७६००० पशु साल भर में मारे जाते 
हैं और यदि इस प्रान्त के सब जिले शामिल कर लिये ज्ञार्वे 
तो तादाद शायद्‌ एक लाख से कम न होगी। ये सब पशु दुर्वत्न 
और वेकार नदी हा सकते, किन्तु इनमें से बहुत से अवश्य 
काम के योग्य और अच्छे भी निकलेंगे और वे घातको फे 
हाथ में केवल मात्रिकों के गरीबी के कारण पहुंचाते 
है। यह व्यापार इस देश के लिये सर्चधा द्ानिकारक 
और आपत्ति का मूल है, इससे किसी के घर्म से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है, न इससे किसी जाति के जल्ञाभ है यह 
केवल कुछ स्वार्थ परायण लोगों के मालदार करने वाला 
है और स्था बंद होना चाहिये | यदि लोग अपने पशुओं 
को घातकों का नवेचें ती उनसे कोई बलात्कार नही ले 
कता। स्युनिसिपल बोर्डा को भी चाहिये कि ऐसे पशुओं पर 
टैक्‍स लगावे ओर इस वात की पूरी देख भातर रक्खे कि 
काई अच्छा और काम के लायक पशु न मारा जावे | गवर्न॑मेट 
की तरफ से और कुछ नही हो सकता पशुओं का कसाइयों 
के हाथ में न पहुचाना लोगों फा काम है। 
जे चमड़ा ओर हड्यां बाहर जाती है वे भरी यही 
चमरे का दिखला रही है कि पशु संख्या में कितनी हासि 
व्यापार। हुईं है, यहां से हड्डी और चमड़ा वे चना जाता 
है और फिर वह वहुत से संदर और आकर्षण करने बाली 
चस्तुओं का रूप धारण करके हमारे शरीरों, घरो, देवालयों 
. विद्यालयों को अलंकृत झररके अन्य देश के लोगो को एक 
के एक सौ सौ रुपये देकर घन से परिपूर्ण करता है, और हम 
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वैसे के वैसे रहते है। सन्‌ १६०० ई० से दश धर्ष पहिले हर 
साल दो करोड रुपये का चमड़ा बाहर जाता था सन्‌ १६०० 
व १६०१ ई० मे दो करोड सत्तर लाख की, सन्‌ १६०२ व 
१६०३ भें एक करोड &० लाख की, सन्‌ १६०३ व १६०४ ई० 
में दो करोड़ की, भर १६४०४ व १६४०५ में एक करोड़ ७५ लाख 
केमाई हुई खालें बांहिग गई। इन्ही सालों में २८०,४५,००० 
२,७४०,००,००० २,८६०,००,००० | ३१,३०,००,००० की कच्ची 
खाले बाहर गई । इन सब के दाम इस प्रकार थे । 


सन्‌ ई० दाम रुपयों में 
१६०० । १६०१ ११४८६००००० 
१६०१ । १६०२ प्रए३००००० 
१६०२ | १&०३ पद्४७००००० 
१६०३१ १६०४ ८&४००००० 
१२६०४ । १६०प &&8०१६७२० 


इसके पीछे एक्र नकशा जो (२९६९७ ० 7406 
]06॥,) रिविद्यु आफ ट्रेंड श्राफ इण्डिया में दिया हुआ है 
उससे पाया गया कि--१&६०६-७ में ७२६३००० पौण्ड के खाल 
और चमड़े धाहिर गये । १६०७-०८ में इस तादाद में कुछ 
कमी हुईं । १६०४-८६ में कुछ बढ गई, १६०४-१० और भी 
चढ़ गई श्र १६१०-११ में १००७६००० खाल और २३३२५००० 
चमड़े मालियत ६६६६०० पौण्ड के गये और १६११-१२ 
में १०६०६००० खाले और २४६५२५००० चमड़े माल्ियत 
६२६५००० पौण्ड के गये। यद्द चमडे को तिजारत यहां की 
कुल निज्ञारत का, सौ में ४'६ हिस्सा है | इसमें १६११ में 
अमरीका की युनाइटेड स्टेट्स को २ करोड़ ६० लाख रुपये 
की, जरसनोी को २ करोड़ ३३ लाख की, आसट्विया हंगरी को 
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पक करोड़ ४२ लाख की, इटली को ७६ लाख की और इस- 
लेग्ड को ५२ लाख की खालें गई । इसमें से करोव पौंना 
माल कलकत्ते से लादा गया । इससे साधित होगा कि यह 
चमड़े की तिज्ञारत इस देश में ज्ञानवरों की तादाद घरने 
का कहां तक कारण है | इसी की वजह से सेकड़ो ज्ञानवर 
ज़हर से मार दिये जाते हैं। इसी के साथ हृड्डियों की तिजञा- 
रत पर विचार करो तो १६०६-१० प्ें ४०१६४२) रुपग्रे की, 
१६१०-११ में ५४२४४०७) रुपये की, १६११-१२ में ६११७४३३९) 
रुपये की हृडियां बाहर चली गई । इनके साथ १६०६-१० में 
१६६३८३६६) के, १६१०-११ में २१४४०४३) के, १६११-१६ में 
२१६३४०८५) के सीग या सीग का बुरादा गया। ये सब चीज़ें 
इस मुल्क के लिये बड़ी उपयोगों हे, परन्तु हम थोड़ से 
लोभ के मारे इन्हे वेचे चले जाते है और और लोग उनसे 
फायदा उठा रहें हैं। पंजाब की रिपोर्ट से जिसका ऊपर 
ज्िकर किया बयया है मालूम हुआ कि कद्दी कही जिमोदार 
चूड़ों चमारों के द्वाथ जानवरों को खालें बेचते है, जहां 
चभारों और मोचियों का ज़ोर है पहां ज्ञानवरों को ज़हर 
दिया जाता है। खालों के सस्ते धोने के कारण बहुत से ज्ञान- 
चर जो नहीं कटने चाहिये कसाई और चमड़े के व्यापारियों 
के हाथी में पहुचते हैं। मोटरकारों के रवाज़ के ज्यादा होने 
के कारण भी ज्ञानचरों का कटना और भी बढ़ गया है और. 
फिसी किसी ज़िले में भेंसे इतने मारे जाते हैं. कि जिले के 
अफुसरों को रोकना पड़ा है। ये सब उस रिपोर्ट से पाया 
गया। पंजाब में चमड़ के जमा करने की बड़ी जगह रेल 
के पस दसन अ्रवदाल-राधलपिण्डी, लाहौर, फोरोज्ञपूर, 
कसूर, मुलवान और दिल्ली हैं| यहां बड़ी बड़ो फ्ोठिया के 
गुमाशते खाले स्टेशन फे पास जमा करके उनके यहां भेजते 
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है। गाय और बेल का चमडा ४०) मन और का मेंस ३३) मन 
बिकता है। 


इससे साफ़ सावित हो गया कि अ्रगर वर्मा के साथ 
खुश्क मोश्त की तिजारत न धो और योरुप और अमरीका 
के लिये चमड़े की तिजारत में कमी हो तो इतने जान- 
वर मारे जाये नो मुल्क में न इतनी वैत्ों की कमी दो 
नथी और दूध की | इस सारी आफत छा कारण चारे 
की कमा है, क्याकि जब तक चारा पूरा मिलेगा कोई 
ज़िमीदार अपने ज्ञानवर को न बेचेगा श्रौर चारे को ज्यादा 
होना लोगों ओर गवर्नमेंट दोनों की कोशिश से हो सक्ता 
है, श्रन्यथा नही | 

ज़रा विचार करी कि २५ चर्ष में क्या से क्या हो गयां। 
१८०७ में थी का दाम सयुक्तप्रान्त में २५) मन थे, पजाब में 
२६] थे । १६१२ में थी सारे ५५) से ६०) मन तक विक्रा और 
चद्द भो साफ नही था। १६१३ में श्रीर भी वढ़ गया। दूध 
तो शायद कोई शद्दर होगा जहां साफ मिले | काश्तकार ऐसे 
निर्धन हो गये है किचे व्यापारियों के पजे से कभी नहीं छूटते 
वडौदे में गिर के गो भैसों को देखने से पाया गया कि वे 
हमारी गौ सैसों की वनिसवत दामों में कुछ सस्ते है, ५ 
सेर दूध की गौ ४०) तक आती है, ७-४ सेर दूध की 
मैंस के दाम ६०) ०) रुपये है। परन्तु थे पशु गिर- 
नार के जगल से आते दी दूध में घट जाते है। गुजरात में 
भी वैलों की चद्दी दशा दे जो और जगह है। इसी के साथ 
श्रगर इंगलड ओर श्रमरीका की हालत पर चिचार किया 
जाबे तौ वहां मामूली लोग गौओं को नहीं पालते क्योकि उनके 
रखने का ख्चे इतना है कि जितना उनके दूध मक्खन से 
लास नहीं, ओर बडी बडी कम्पनियां ज्ञिल भाव साफ 
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दूध मक्खन बेचती हैं वह घर में कभो नहीं पड़ सक्ता। 
लंडव मे १२१०० ब्ाले रोज़ दूध पहुंचाते है और उनके 
पास ५७०० घोड़े हैँ, यह सब बड़ी कम्पनियाँ के द्वारा 
होता है, प्रेटब्रुटन और आधयरकज्तेंड में १००० आदमियों पौद्े 
१०३ गौ है, बहा पर ७&०६८७४ टन द्ध शौर ८३६४२ टन 
मक्खन साल भर में पेंद्रा होता है। भ्रमरीका में १८४० में 
१०० आदमियों में २३ से २७ तक गौएं थी। १६वी सह्दी के 
अन्त में चार आदमियों में एक दूध को गौ पाई गई, कुंत 
गौओं की संख्या १७५००००० है, एक एक गौ से १३० पौन्‍्ड 
मक्खन ३०० पौन्ड पनीर श्रौर ३५० गैलन दूध मिलता है। 
वहां पर भी बड़ी वड़ी कस्पनियां दूध और मक्खन बनाने 
की हैं। और उनके यहां से ये सब चीजें साफ़ मित्रती हैं, 
हिसाब से मालूम इआ कि अमेरिका में एक एक आदमी को 
२० पौन्ड (द्ससेर) मक्खन साल भर में मिल ज्ञाता है, 
यहां पर जिस दिन ऐसा होगा भारत के भाग्य उदय हो 
'जावेंगे। 
(३) पशुओं की नसलें और उनके 
बढाने के उपाय । 
हिन्दुस्तान में चारें और जमीन के अनुसार पशुओं को 
अनेच नसले दोतो है और जैसा देश होता है बेसे ही वहां 
गायबेलोंकी के पशु भी होते है। मालवे के खड़े छोटे २ कान 
नमलें.. पतली गर्दन, गठे हुये बदन बाल्षे छोटे छोटे ब्रेल, 
घोड़ों का काम देते है और वहां के डुर्गम मार्गों भें सागे हुये 
चले जाने है-उनके सज्ञ पांव वहां की ज़मोन के मुआफिक है। 
पंज्ञाव की गौशों में हांसी क्री नसल सारे मशहूर है। उनकी 
बाबत हिलार के सरकारी कैटिल फार्म (गोशाला ) के 
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सुपरिन्टेन्डेल्ट साहब लिखते हैं कि “हमारे यहां मवेशियों की 
केबल एकही नसल रकणी जाती है और हम उसको शुमाली 
हिन्दुस्तान के लिये वहुत द्वी अच्छा समझने है, यद्द मसल 
होशियारी से एक प्रकार की गोओ के ऊपर दूसरी नसल 
के सांड छोड़कर दोगली पैदा की जाती है, इससे सच्चे 
जानवर पेंद। होते है और , उनको हम द्विसार की नखत्त 
कद्दते हैं।यह नसल जानवरों की और सब नसलों की 
बनिस्वत हरियाने की नसल से ज्यादा मिलती है। गवर्न- 
मेश्ट इस समय इस नसल के चुने हुये नसूनों को इस 
फारम (गोशाला) से डिस्ट्रिक वोडों' को सांड देकर बढ़ाने 
की कोशिश कर रही है। बह सांड डिस्ट्रिकू बोडों से गांझों 
में बहां की गौओ के ऊपर छोड़े जाने को भेजे जाते है। 
इस साल हम करीब १०० स्राड़ों के पञ्ञाव में और २० या 
३० सयुक्त धरान्त में भेजेंगे, हिन्दुस्तानी रियासतें और बड़े २ 
जमीदार भी -हमारे यहां से सांड अपने पशुओ की नसल् 
बढ़ाने के लिये छेते हैं, अगर चद ओखसर जिन पर यह सांड़ 
छोडे ज्ञांय सावधानता से चुनी जाबें और फिर इन श्रोसरां 
पर दूसरे सांड दिसार के छाडे जायें तौ जानवरों की नसल 
में बहुत तरक्की होगी, परन्तु हिन्दुस्तान के माप्तूल्ली लोग इस 
विपय में बडे वे खबर है इस पर एक लड़ी चिताव 
लिखी ज्ञा सक्ती है मै इस समय इस पर अधिक नहीं लिख 
सक्ता, हम इस गौशाला में दूध या मक्क्षन नही बनाते, इस 
“लिये भासूली तौर पर हमारी गाय नदी दुद्दीी जाती और 
ऐसी हालत में उनमें केवल इतनाही दूध दुहाते है जो 
बच्चों के लिये आंवश्यक दो । गौ का दूध बहुत कुछ उसके 
खूराक पर निर्भर है, हमारे यहां की गौएँ जब हम उनको 
दूध के लिये खिलाते हैं तो सदैध अच्छा दूध देनेवाली होती 
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है, उनका दूध मक्खन और मलाई से भरा हुआ होता है, 
हम अपनी गौओ्ों को मासूली तौर पर थान पर चार 
नहीं देते ,किन्तु जंगत्न में चराते हैं? | लोगों में भी हरियाने 
के जानवर सारे मशहर हैं, यह देश पंजाब के ज़िले द्िलार 
रोहतक गुड़गावां कुछ हिस्सा पंजाब की फुलकिय रियास्तों 
जैपुर, और वीकानेर का है, यहां की जमीन खुश्क है लेकिन 
हवा और पानी दोनों अच्छे है जमीन में चूने का ऐसा 
हिस्सा मिला हुआ है कि जिसले जानवरों के वच्चों की 
दृड्डियों की परधरिश होती है, थोड़े ही मेह से मुक्क में खेता 
के किनारे और पद्दाड़ियों पर खूब घास पेंदा हो जाती है, 
गांशों में गौओं को वार्डों में रखते है, चार वर्ष की उमर में 
माघ फागुन में गौएं व्याहती हैं जो बछड़े सांड नही रकखे 
जाते, थे तीन वर्ष के उमर में खेती के बैल कर लिये जाते 
हैं, गौओं को चरी भूसा खल और विनौले दिये जाते हैं. 
अच्छे जानवर ५०-६० इंच ऊंचे द्ोते है. उनका बदन गठा 
हुआ मजबूत और चालाक होता है, रंग मासूली तौर पर 
सफेद या भूरा द्ोता है, गदंन ज्यादा भूरी होती है. लांड़रौ 
का रंग स्याद या नौल्ा दाता है, कंधे और गर्दन सफेद दोते 
हैं, सिर हलका, चेहरा लंबा, कान लंबे, सीग छोटे, टांगे लंबी, 
ढुम छोटी और पतली होती है । गौओं का बदन वैलों के 
बनिस्वत ज्यादा हृस्का द्ोता है, नाक चौड़ी, वाख्र खूब- 
सूरत, दूध से भरा हुआ, थन वरावर के २॥ इंच से २ईंच 
लंबे और सौधे दोते हैं। उस देश में गाय ८ सेर से १२ सेर 
तक दूध देती हैं, परन्तु जब धद्द वाहिर जाती है तौ दूध 
घट जाता है, पंजाब के पश्चिम और उत्तर मे नमक के पहाड़ 
और सोदन नदी के बीच में जिले डेरे गाज़ीखां में भी 
बैलों के तैयार करने का रिवाज है, परन्तु सिवाय मांटशुमरी 
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को गायों के और कही की गाय मशहूर नही है. इन गो के 
सिर लवे, माथां कुछ खुकड़ा हुआ, कान छोटे, चेहरा लंबा 
और खूबसूरत, गर्दन छोटी और इलकी दोती है, बाख वहुत 
अच्छा, कमर लबी, पूंछ जमीन तक लटक ने वाली श्रौर दाथ 
पांव खुडौल होते है, ये गाये ७ सेर से १२ सेर तक दूध 
देने बाली होती हैं। पजाब मे दर काश्तकार जद्दां तक दो सके 
कम से कम पक गौ तो अवश्य रखता है। परन्तु वहां पर 
भैसे खेती का काम में बैलों की यनिसचत ज्यादा फायदे के 
पाये गये इसलिये काश्तकार्रों मे गौओं की जगद्द भैसों के 
रखने का ज्यादा रिवाज होता जाता है। सब से ज्यादा 
खूबसूरत और अच्छी भैंस रोहतक और हांसी के नहरी 
गांशों में होती है और वहां से न सिर्फ कलकत्ते बंबई तक 
वल्कि हिन्दुस्तान के बाहिर जाया के टापू तक जाती हैं। 
जमना के खादर, करनाल, परिश्रात्ना और हिसार की भेसे 
इनसे कम दर्ज की होती है और वहां से इन्हे व्यापारी लोग 
दूर दूर पंजाब में ले जाते है, परन्तु जला कि और जगहों 
में हुआ पजाब में भी चारे की कमी से न केवल बूढ़े या 
नकारा किन्तु अच्छे जानवर्रों को तादाद में भो कमी हो गई । 
१८८४ में दरियाने में १४१४८३ गाय और &०८४१ भेंखें थी 
१६०६ में १३१८८८ गाय और ८५५५० मैंस रह गई, १७६०४ में 
सिवानी में गाय १२५) तक बिक गई। 

मेजर मेगर और धाघन साहिब अपनो किताब डाइरो 
फारमिंग इन इन्डिया ( िवाए शिक्ाागाद्े ॥ [0॥9 ) 
(हिन्दुस्तान में दूध बनाने की व्यवस्था) में लिखते हैं कि “हांसी 
दिसार की गौए भी इस कारण विगड गई हैं कि उन पर हर 
तरह के सांड छोड़े जाते है तज्ज्॒वें से यद्द बात साबित हुई है 
कि हांसी दिखार और ध्ांसी नागौर और सानीवाल पंजाब 
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की भौओं पर हांसी और काठियाबाड के दोगले सांड़ छोडने 
से बहुत अच्छी नसल पैदा हो सकती है, सानिचाल जिले मौट 
शुमरी, दिखार, और कोसी में अ्रद्छी गाय॑ मिलती हैं (? 
इन गौओं की जे। तखचौरें इस किताव में दो हैं उनके देखने 
से पाया जाता है कि श्रव भी तवज्जद करने से १२ खेर 
१४ सेर दूध देने वांत्ी गौएं आसानी से पैदा हो सकती हद 
एक गौ जिसकी उमर १६ वर्ष की है बराबर ब्यादती और झब 
भी १० सेर दूध देती है। पश्चिम भें सिंध की और दक्खिन में 
निलौर की मौणं भी बड़ी दूध देने वाली होती है, गुज- 
रात और काठियावाड़ की गौंएं भी बड़ी प्रसिद्ध हैं और 
वे भी दस द्स बारह बारद सेर दूध की होती हैं | गिरनार 
की गौएं जो मैंने बड़ौदे की सरकारी गौशाला में वेंखी इतना 
ही दूध देने चाली हैं, उनका दूध बहुत ही माठा और 
स्वादिष्ट होता है और उनके दाम ४०) या ६०) से अधिक 
-नही होते, परन्तु वे बड़ौदे तक आने में ही दुध् से घट जाती 
हैं, थे गाय हांसी की गायों जैली खुन्दर नहीं होती परन्तु 
उनके बदन बड़े गठे हुए श्रौर उनकी दोहनी बड़ी भारी 
द्ोती है। संयुक्त प्रान्त में कोसी जिले मथुरा लदा से गौओं 
की बड़ी मएड़ी चली आई है, वहां से गाये बैल दूर दूर 
तक जाते हैं और हफ़ते में दो वार पेंठ दोती है। आगरे और 
मेरठ की कमिश्नरियों के लिये यह और हिसार की गाये 
घड़ी उपयोगी हैँ, यदि इनकी टदल और खिलाई अ्रच्छी 
की जाचे तौ ये वर्षो, तक अच्छा दूध और श्रच्छे अच्छे 
बच्चे देती हैं, तज्जु्यं से यह बात देख ली गई है, अवध में 
खीड़ी की नसत्न के बैल काम में अच्छे होते है, परन्तु 
गौएं ज्यादा दूध देने चाली नहीं होती, यद्द जानवर बनारस 
और गोरखपुर की कमिश्नरियों के लिये कारआमद्‌ है। 
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झहेलखड में पीली भीत की नसल के बैल भी मिहनत 
उठाने वाले होते है, परन्तु चह्ां भी गौण दूध देने वाली 
नहीं द्वोती | वुन्देलखए्ड के बैल गायों का भो यही 
दाल है । 

गाय बेलों क्री नसत्न के विगडने का एक कारण यह 
भी है कि अच्छे सांड बहुत कम मित्नते हैं पहिले तो 
सांड छोंडने का रिवाज ह्वी जाता रहा, दूसरे 
चृपोत्सर्ग जहां होता है वहां चाहे जैसा सांड 
छोड दिया ज्ञाता है, शदरों में ऐसे सांड फिरने 
नही पाते और गांवों में भी उनकी दुदंशा होती 
है, यदि किसी के यहां श्रच्छा सांड हुओ भी तौ चह अपनी 
गौओझं के सिवाय और किसी की गौ को उसके पास 
जाने नही देता श्रव खीड़ी में एक स्टड़ (गौशाला! अच्छे 
सांड़ों के पैदा करने और डिस्ट्रिकु वोडों के द्वारा बांटने 
को वनाया गया है ऐसा और जगह पर खास कर 
कोसी मे सी होना चाहिये ओर डिस्ट्रिक बोर्डा' को चाहिये 
कि हिसार से सांड मंगवा कर ज़िले में रक्खं कि जिससे 
गौओं और बचेलों की नखलों में ब्ृद्धि और खुधार हो | बडे 
बड़े जमीदारों को भी ऐसा करना डचित है, ध्ृपोत्सगं 
अ्रगर क्रिया जावे तो केवल नाम के लिये न क्रिया जांबे 
किन्तु अच्छे और कार आमद्‌ सांड़ का किया जावे। लखनऊ 
की पशुरक्षा घिचारणी सभा में इस विपय पर वित्ञार होकर 
यह ठहरा था कि केवल ऐसे सांड़ों के जिनको लोग पुए्य के 
ख्याल से छोड़ें गौ वेलों की नसल के बढ़ाने के लिये काफ़ी 
समभने से काम नही चलेगा, किन्तु जमीदार नामी नसल 
के अच्छे सांड खरीद कर उनको दाग देकर गांव की गौओं 
में छोड़ें, अगर ऐसा हो तो अवश्य लाभ होगा । 


ब्रपीत्सग और 
अच्छे साडों 
कान मिलना 
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जो लोग गौएं रक़ख उन्हें यह जानना चाहिये कि एक या 
दो अच्छी गौ को रख कर उनकी पूरी टहल करने और 
नसल बढाने अच्छी खिलाई करने से दस बीस कमजोर बेकार 
केबपाय गौओं के रखने की श्रपेत्षा अच्छी नलल जढह्दी 
पैदा हे। जावेगी । गौशालाओं में जहां दूध विक्रे वहां तो यह 
बात विशेष कर होनी चाहिये | इस बात का भी जरूर ख्याल 
करना चाहिये कि हर जगह की अवच दवा का गौओं के 
दूध पर बडा असर द्योता है, हांसो दिसार और कोसी की 
शाय पूरव में जाते ही दूध से आंधी तिदाई रद जाती है। 
पहाड़ में जाकर उनका दूध और भी सूख जाता है| ऐसी 
हालत में दिसार कोसी से छोटी छोटी वछिया ली जावे और 
जहाँ उनको बराबर रहना हो वहां शुरू से रक्खा जावे और 
जब उन्हें उस जगह में रहने की आदत दो जावे तब ग्याभन 
कराया जाये | इस वात पर ध्यान न देने से बहुत सी जगहों 
पर दूध में कमी होती ज्ञाती है और जब गौ दूध से भाग 
जाती है तौ वद बेचारी घातकों के हाथ में चली जाती है। 
यदि उससे भ्रच्छे सांड़ से बच्चे लिये जाते तो ऐसा कमी भी 
न दोता । कायदे से काम करने से सब कुछ दो सकता है। 
आगरे के सर्कारी कैटिल फारम में मैने एक गाय देखी जो 
अब २४ सेर दूध देती है चद गाय हांसी की गौ पर चिल्लायती 
सांडछोड़ कर पैदा की गई। उसका दूध हर ब्याहत में बढ़ता 
गयो और अब २३ सेर है। उसकी खूरत शकल बहुत 
मासूली थी परन्तु बदन से वह बड़ी मजबूत पाई गई। कोई 
वजह नहीं कि हमारे ज्रमीदार अपनी गौओं की नसलों को 
इसी तरकोब से न बढ़ाचे ! 
सथुक्तप्रान्त की कौनसिल में यह मामला हाल में फिर 
पेश हुआ था, उस पर सीगे ज़राश्रत के डाइरेकूर साहिब ने 
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फरमाया कि "हमारे यहाँ ग्राजकल जानवर पञजावसे कम आने 
के कारण उनकी कीमत बहुत बड गई है, सिवाय खेंडी के 
अब एक फारम मवेशियों के पैदा करने के लिये पश्चिम के 
एक जिलेमें मी कायम करने को मज़ूरी दी गई है, इस फारम 
में हम कोसो के जानवरों की नसल पैदा करेंगे। सिवाय 
गायों के दम भैसों को भी पैदा करेंगे । हमारी मुश्किल यह 
है कि छोटे छोटे मवेशी पालने वाले हम से सांड़ लेना तौ 
चाहते दे परन्तु ख़रीदना नही चाहते, क्विराए पर देने से हम 
को नुकुसान होता है जमीदार अपने काश्तकार्रो को उन को 
इससे ज्यादा फ़ायदा नही पहुंचा सक्ते कि थे इन साड़ो 
को उनको दे, कोट्ट-आफ-वार्ड्स के तावे ज्ञों ज्ञमीदारियां है उन 
में ऐसा किया गया है और उससे बड़ा फायदा हुआ” | यद्द 
वात बिल्कुल दुरुस्त है कि मवेशियोँ को नललों का वढाना 
ही उस आपत्ति को जो काश्तकार्रो ज्मीदारों और शहरों के 
रदने बालों पर वरावर है दूर करने क्वा एक ज़रिया है। 
लोग हज़ारों रुपये झछुतर पुरुषों के भ्राद्धकाय्य में ख़्चे करते 
हैं कया वजह है कि उनके नाम से अच्छे अच्छे सांड खरीदकर 
खब के 'फायदे के लिये न दिये जावे, अगर एक जमीदार 
सांड न खरीद सके तो चन्द्‌ गांशों के जमींदारों को मिलकर 
सांड लेना चाहिये | 
इसी के स्राथ इस वात की भी तालीम दोनी जरुरी है 
कि किस सांड को किस तरह की ओसर या गौ पर छोड़ने 
पशु पालन से कैसी नसल पैदा होगी। इसके लिये सीयगे 
की शिणा ज़रायत खुद इन्वज्ञाम करे या सर्कारी कैंबिलः 
फारम में इन्तज़ाम करावे। जो लोग टेकनोकेल एजूकेशन 
(शिल्प विद्या) की सहायता करना चाद्वते हैँ उन्हें भी इस 
जरूरी काम में फौरन मदद करनी चाहिये, मासिक खचे 


( रे८झ ) 


द्‌, मदस बनावे, लड़को का तालीम के लिये बाहिर भेजें । 
इससे ज्यादा क्‍या पुण्य होगा। यहां धर्म का धमे और 
लाभ का लोभ है। अब चह चक्त आगया है कि डायरी 
फारमिंग (पशु पात्तन) शास्त्र की रीति से सीखा जावे । दैध 
पर छोडने से काम नहीं चलेगा। अगर हमारे शिक्षित लड़के 
और डिगरी पाये हुए नौजवान इधर तबज्जद करेंगे तौ उन 
को विकालत या नौकरी की उस्मेद में दिन बिताने से ज़्यादा 
फायदा होगा | उन्हें चाहिये कि इधर तवज्ञह करके आप को 
और मुल्क को फायदा पहुंचावें। जब बनारस में मासूली 
: अदीर फायदा उठा रहे हैं तौ पढ़े लिखों का तो कदना ही क्या । 


(9) चारे की कमी के कारण और उसके 


दूर करने के उपाय । 

, ज्ञो कुछ खराबी इस वक्त बैलों फे दाम बढ़ने और डनके 
कमज़ोर दोने से किसानों को खेती के काम में हुई है और 
चारे की कमी जो कुछ घी दूध की दिन दिन अच्छा न मिलने 
ओर उसका से सब को दुश्ख दोता है उसका एक कारण 
नतीजा पशुश्रों के लिये चारे की कमी है, जब तक यह 
दूर न होगी किसी उपाय से यह आपत्ति देश से नद्दी दल 
सक्ती, उन जिलों में जहां के काश्तकार मालदार हैं बैल 
किसी न किली तरह रद सकते हैं, परन्तु उन ज़िलों में जहां 
से गाय बैल और ज़िलो को ले जाना ही बड़ा रोज़गार है _ 
और वहां के जानवर चहां नहीं खप सक्ते या जहां नहर 
नही है एक बार वर्षा की खेच से दी सेकड़ो पशु कसाइयो 
के हाथों में चले जाते हैं। हरियाने में १६०८ में बैलों के दाम 
२००) से ७०) रह गये, १४०९) ६०) रद गये। गाये २१) से २७) 
चक बिक गई, १८८१ के कोल में गाय ८) से १०) तक और 


( रे ; 


वेल १३) तक बिक गये, १६११ मे मिवानी में मैने देखा कि 
१०० की गाय ४०) को मिलती थी और कोई खरीदार न 
होता था | सन १८६८-१८६& में उससे पिछले साल के मुका- 
बले में रोहतक में १६४०० जानवर अकाल की वजद से 
इ्यादा बिच्चे । इनमें से वहुत थोड़े पालने वालो के दवाथों में 
पहुंचे ज़्यादातर कृलाइयो के द्वाथों मे गये। संयुक्त प्रांत में भी 
हर अकाल या मेंह की खैच हेने पर यही हाल हुआ है। 

हर गाओ में दिन दिन खाने वालों को तादाद ज़्यादा हेाती 
जाती है, व्याद शादी और रस्में में ख़च॑ चढ़ते जाते हैं और 
लोगों के दिलों में नई नई खाहिशे नई नई गैर मुल्कों की सस्ती 
चीज़ा के देख कर पैदा हातो ज्ञाती हैं।इसलिये सारी 
ज़मीन ऐसी काएत से भर दी जाती है कि जिससे नकद 
आमदनी हे। | खरीफ में फंपास, इख बरेरः और रवौ में 
गेहूं, जै, चने वडो फूसलें है। कडवी , जुआर, मक्का, ज्ञुआर, 
वाज़रा, उडव्‌ बग्मेरा फेवल भूड की जमोनों में बोते हे-- 
किसी गांशों मे सी २० फी सद्दी से ज़्यादा चारे की फसल 
नहीं बोर जोती--किसी किसी भाव में पशुओं को चरने 
का तो क्‍या फरन तक को भी जगह नही मित्रती | चैंलो 
के तो लाचरी से रक्खा जाता है, परन्तु गाय भैसों का 
चही चारा मिलता है जे चैज्नों से वेचे । 

गाओ में भीघी और दूध वरावर घटते जाते हैं और 
अच्छे नही मित्रते | मासूली सालो में तो किसो न किसी तरह 
निवाहते है। परन्तु एक वार की वर्षा की ख्लरीच से द्वी पशुश्रों 
की आपत्ति का ठिकाना नहों रहता मजुप्यों को तो और जगह 
से आकर अनाज खाने के मित्र भो जाता है, परन्तु जानवरों 
की तो सोधो मौत है । जो रुपये वाले लोग चादते है कि 
गौओं कं लेलेंवे भी चारेकेअमाव से नहीं ले सकते, 


( हे० ) 


गुजरात में जो अकाल १६११ में पड़ा उसमें भी पशुओं की 
यद्दी दशा हुई और जिन देशहितेषियां ने उस दुर्भिक्ष में 

काम किया उनकी बड़ी प्रार्थना सर्वसाधारण से चारे की 

मदद की दही थी। 

इस लिये पद्दिली बात जो दानी चाहिये बद्द चारे का 

चारे के बढाने पेंढ़ाना है। हर यांश्रों में पशुश्रों के लिये वजर 
के बणय । का छूटतां और चारे की फसल का ज्यादा बेता 

बहुत जरूरी है। ब स बीधे पीछे एक बीघा बंज्ञर जमोन पशुओं 
के चरने के लिये जहां नही छोड़ ज्ञाती छोड़ी जानी चाहिये, 

परन्तु यह तब तक न होगी ज॑ब तक सर्कार उतनी जमीन पर 
मालशुजारी माफ़ न करेगो, अगर सर्कारी मालगुजारो माफ हो 
जञाबेगी दो ज्ञपम्ीदार को भी मेन्न माफ़ करनों पड़ेगी। बैलौ का 
कम और कमजोर होना और घो और दूध की कमी का सारी 
प्रजा पर असर है। काश्तकारों और ज़मादारों का धन धान्य से 
सुखी होना सदा गवर्नमेंट को अ्रभीए रहा है. मालगुजारी के 
चसूल करने में सुगमता का हेतु इन लोगों को खुली होना हे, 
इसलिये आशा है कि इस विषय में जल्दी तवञ्भद्द हो कर सारे 
देश में दर गांओो में बंचर छुडवाने ओर का गधर्नमेंट से माल- 
शुज्ञारी माफ कराने का धयल् किया जाना चाहिये। पिछले 
साल यह सामला हुजूर वाइसराय की कौन्स्तिल में पेश हुआ 
था और इस सवाल के जवाब में कितने जड़ल पशुओं के चरने 
के लिये गवर्नमेंट ने छोडे हैं । “यह आशा की गई कि “साल 
१६०६-१४१० में १७४७० मील मुग्ब्बा जड्नलों में से जो बन्द थे 

पू७४० मील दर तरद्द के ज्ञानवरों के चरने के लिये छोड दिये 
गये । यह सी आज्ञा हुईं कि गाओ के पशुओं के चरने के लिये 
जो अमीन छोडी जादेगी उस पर मालगुज़ारी माफ होने 
की तजवीज हो रही है, परन्तु इस पर केसे अमल द्रामद 


( देर ) 


हो यह हर सूबे की गवर्नमेंट के लिये फैसल करने का 
मामला है, इतना कहा जा सकता है कि गवर्नेेंट आफ 
इग्िडिया (हिन्द) ने गवनमेंद सयुक्त प्रान्त की इस तजबीज 
को मंजर कर लिया है कि ८०००० इकड बनज्र जमीन पर 
अ्रवध में महसूल इस शर्तें पर माफु- किया जावे कि वह 
ऐसे पशुओं के लिये ज्ञो आने जाने चाले हो छोड दी जावे? 
अच यह मामला हर सूचे की गवर्ममेंद में पेश होना चाहिये 
झौर वहाँ की कौन्सिल के हिन्द्स्तानी मेम्चरों को चाहिये 
कि उसे जल्दी पेश कर ॥ 
कुछ दिन हुए कि संयुक्त धान्‍त की गबर्नमेंट ने सडक 
की पटड़ियों की घ्रास पशुओं के चरने को माफ कर दी थी 
उससे गरीबों को बहुत वडा फायदा हुआ थां अब ऐसा नहीं 
रहा । यहां पर यह फिर होना चाहिये और जिन सूबो मेँ 
यह नही है वहां गवरनेमेन्द से करने की प्रार्थना की जाचे | 
बडे बडे जमीदारों का भी धर्म है कि अपनी जमीदारी 
में जहां तक हो सके काश्तकारों के साथ रिआय्रत करके 
चोरे की फसल ज्यादा बुआवे | काश्तकारों से यह आशा करनी 
कि वे गो भेंसे रक्ज ओर न चजर छोडा जावे न मालगुजारी 
या लगान में रियायत हो, फजूल है । जो हिन्दू जमीदार और 
तरद्द पर बहुत सा पुण्य करते हूँ उन्हें चाहिये कि इस 
तरफ़ भी ध्यान देकर यद् बड़ा पुएय कमायें ॥ 
अगर जमान वज़र छोडकर उसमें वदूल के दरखत चोये 
जावे तो उससे कुछ घुकसान लगान का भी नहीं होगा । 
ब॒जर ज्ञमीव ब्यूल के पेडों के गाय भेसे नहीं खात्ती । चौमासे 
घोडना शोर के शुरू में ऐसा बीज जिसे वकरियां खाकर उगल 
उसके फाये देती है था ज्ञो डनकों मंगनियों से निकलता है 
बहुत जल्दी जमता है उसकी हिफाज़त की सी कोई ज़रूरत 


( हर ) 


नही है और चार पांच साल में डसके गोंद-छाल और 
लकड़ो से ज्ञमीन के ल्गान से भी ज्यादा फ़ायदा हो जाता 
है। जहां ववूल न द्वो सक्रे वहां ढाक, नीमांदि बोने चाहिये. 
पञाव के किसी किस्री ज़िले में लोगों ने यह देख कर कि 
चरने की ज़मीन की कीमत वहुत बढ़ती जाती है फसल 
योना छोड़कर अपनी ज़मीन के। चरने की ज़मीन कर लिया। 
ज़िले करनाल में जादों ने ऐसा किया और एक वड़ा टुकड़ा 
नहरी ज़मीन का जे। खेती के काम में आता था उसे चरने 
की जगह बनाती | पंज्ञाव में जो जगद नई बसती जाती है 
जैसे लायलपुर वहां पर सर्कारी ज़मीन में दर चक में सो में 
से २० फी सदी चरागाद के लिये छोड़े जाते है। परन्तु जहां 
नई वस्ती नही है वहां ऐसा नद्दी हो सक्ता | माम्नली काश्त- 
कार अपने द्वाल के फायदे के देखता है और उसे फसल के 
वोने मे वजर रखने से ज्यादा फायदा है, इस लिये वह्‌ चरागादद 
के लिये ज़्मीन को न छोड़ेगा, हां यह हो सकता है कि जो 
रियासतें कोर्ट आफ चार्ड्स के तावे है उनमें २० फी सदी 
वंजर छोड़ा जावे और जिन गाया में सर्कारी ज्ञमीन है वहां 
भी चारे के लिये ऐसा ही हो-शायद्‌ श्रगर गवर्नेमेट खिताव 
देकर या और तरह पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करके इधर 
ध्यान दे तो बड़े बड़े ज़मीदार भो ज्षमीन छोड़ने पर राज्ञी हो 
जावे । रियासत बड़ोदा में यद्द होता है और २० फी सदी से 
दस फी सदो जमोन चरने को छोड़ी जाती है ओर उस पर 
ज्ञमा माफ हैं, परन्तु वहां के काश्तकार उसमे जंगल बढ़ने देते 
है झौर जमीन वेकार द्वो जाती है ऐसा न होना चाहिये | 


( रेहे ) 


(१) मामूली सालों में जब फसल अच्छी हो चारा 
जमा किया जावे कि जिससे वह कद्दतसाली या खुश्कसांलो 
चारे का में काम में आ सके । (२) कदहतसाली में चारा 
बढ़ाना श्रौर वाहिर से आकर मासूली कीमत पर बेचा जावे, 
शाना जब भूला रुपये का ३० सेर तक विफ जाता है 
और उसमें भा तिहाई मिद्दी मित्री होती है और कडबी १०) 
की सौ पुलो तक विकती है तो शहर में तो एक्र गौ का खर्च 
१) रोज से ज्यादा पडता है और गांशों में जब भूसा और 
कड़वी दामों से नही मिलती, तो जानवर या तो पत्ती वगैरा 
खांकर रहते है या भूखे मर जाते है। चारे की कमी द्वोते दो 
शहर के लोग गौओ के दटांलना चाहते हैं. और किसी 
गोशाला मे धकेल् देते हैं। गांझों में वे घातकों के दाथ में 
लाचारी से जाती है। जड्लों फे बन्द दोने से और भो 
आपत्ति हो गई है। इसलिये इसका इलाज गौशालाओं का 
ज्यादा बनाना नही किन्तु चारे का चढाना है, बिना इसके 
कुछ न होगा ॥ 
इस मुल्क में भूसा, चरी, घास ये तीन ही मामूली चारा है 
जिनको बढ़ाना ज़रूर है। सिचाय इनके वत्लायती ज्ञुआर जिसे 
इमफी (!॥॥])०6) कहते हैं बह भी चारे की बड़ी गुणदायक 
फुसल कही जाती है और कद्दते है कि वह आखानी 
से दो सकती है, अगर ज़मीन अच्छी दो और काश्त होशि 
यारी सेकी जावे तोएक इकड में ४०-४० टन द्वो जावेगी, 
इस में शकर वहुत होती है, इस की साल भर में कई फसलें 
हो सक्ती हैं, इधर पक फूसल काटी उधर जडों से नये 
व्रख फिर निकल शभ्राते हैं, अगर शकर निकोत्ली जाबे तौ 
एक पएकड सें ४० मन से उ्यादा निकलेगी,।! उसके पत्तों 
की स्ताद भी अच्छी दोतो है और दानों का आटा मक्का और 
पन्हे 


( ३४ ) 


जुआर से अच्छा होता है । इसका तजवी द्ोना चाहिय्रे और 
माफिक पड़े तो हर गाँओ में इसको काश्त होनी चाहिये 
और खरीफ में उड़द मोठ और ज्ुआर के साथ बोया जाये। 
यूरुप के मुल्कों में गाजर, शलजम, गोभी भी चारे के लिये 
पेदा की जाती है परन्तु यहां पर वहुत से गांझो में उनकी 
काशत से- कुछ ज्यादा फ़ायदा न होगा । मक्का, ज्ुआर 
घास्र, भूसा ही काफ़ी होगे । 

इमारे यहां घाल का योना लोग किलकुल नहीं ज्ञानते, जे 
कुछ घास किसी गांव में होती है उसे ज्ञानवर खा लेते हैं 
सिवाय अंग्रेज़ी गो शालाओं के घाल श्रौर जगह नही रखाते, 
इस मुल्क में घास दोनों तरद्द की होती है बरसाती भी 
और बारह मासी भी | यद्द घास बहुत सी किस्म की है 
बारहमासी धासों में दुव, गाएडर, सरकण्डा, गिनी 
बगरैरे हैं, इनमे से दूध को सब कोई जानता है, शास्त्र में 
वह हुर्घा के नाम से प्रसिद्ध है, यद्द घास खुदरो होती है 
अगर लगाने की ज़रूरत हो तो १॥, १॥, इच्च गहरे गढ़ों में ३, ३ 
इञ के फासले से गाड़ दो अगर मौसम तर है तौ पानी की 
जरुरत नही, नही तो पानी दो। इसे ज्ञानवर खब खाते है 
अगर इसके कूप लगाये जाय तो वह वर्षो' तक रह सक्ते हैं 
और घास के मज़े वा रंगत में कुछ भी फ़्॒के नही आता। ऊूँपों 
में लगाने के किये घास वरसात के आख़िर मे जब पक्ष 
जांवे काटनी चाहिये। और मुज्कों में घास मशीन से 
कटती है. यहां पर इतनी ज़मीन कि जहां मशीन से घास 
काटने की ज़रूरत हो बहुत से शहरों में नहीं मिलेगी, 
भड़दुरों से घास कटबा कर खाक मद्ठी से खूब फाड़ थ 
दिला कर अगर नीची ज़मीन हो तो कुछ ऊंची करके, नहीं 
तो मालूली जगद्द पर कूप ऐसे लगाया जाचबे, कि जिससे 


( रे४ ) 


उसके अन्दर गरम हवा न जा सके, कूप सलामोदार होना 
चाहिये, ६० फुट की पेदी और १४ फुट की चोटी द्वोनी 
चाहिये, आखिर में बुर्जी की शकल हो जावे | वीच में अगर 
नमक की तैद देदी जावेगी तौ घास और भी अ्रच्छी रहेगी 
जो घास वरसात में होती हैं उनमें मकड़ा जो खुदरों है बड़ी 
फायदे की चीज़ है। श्यामक इमारे यद्दां ब्त में खाते हैं यद्द 
४० दिन में हो जाते है श्रंग्रेज्ञों के यहां लूसने जिसे रिजका 
कहते हैं घोडों का बहुत देते हैं हमारे यहां इसको काश्त का 
रिवाज नहीं है, यह घास गाय भैंसों के लिये बड़ी उपयेागी 
और दूध को बढाने वाली है, इस की काश्त गेहूं की काश्त के 
माफिक बैंसाहद्दी जमीन में होती है, इलाहाबाद के केरिल 
फार्म मे मशीन से बहुत बारीक कटी हुई रिज़का दानेके साथ 
ज्ञानवर्रो को दी जाती है और उससे उनको बड़ा फ़ायदा 
दोता है । 

गेहूं, चने, जौ, मटर वग्ैंरे का भूसा सारे खिलाया ज्ञाता 
है, भूसा जानवरों के लिये वहुत अच्छी खूराक है मगर 
बह साफ़ होना चाहिये, ख़ाक मिद्टी न मिली दो, भूसे के साथ 
कुछ हरा चारा ज़झूर देना चाहिये, अकेले भूसे से दूध खशक 
हो जावेगा। सबसे अच्छा भूसा गेहूं का है फिर जौ का है 
ओऔर सव उससे नीचे हैं। गांओ में घास के माफिक भूखा 
भी मामूली सालोमें कृप लगाकर जमा किया जाये कि 
जिससे वद्द खुशक खाली में काम श्रावे । इलाहाबाद आगरे 
और और सरकारी ग्रौद्यालाओं (००४:)९ (77) में इनस- 
लेज (277&]०8०८) का तरीका जानवर को गर्मी और खरसा 
में जब हराचारानहीं मिलता उसके देने के लिये ज्ञारी किया 
गया है, ज़मीन में एक गढ़ा १३ फुट गहरा खोदा जाता 
हैं उसका कुतर (ध्यास) १ गज्ञ द्वोता है, बद गढ़ा मशीन से 


( हेदे ) 


हुत बारीक कांटी हुईं घास से भर दिया जाता है, जब वह 
खब भर जाता है तो उसका मंद मिद्दीसे बन्द करके खत्ती 
की तरह लीप दिया जाता है उसके ऊपर हाथ रखने से 
मालूम हुआ कि अन्दर भट्ठी जल रही है और एक शजव 
सुगन्ध घास में से आती है उसीके बराबर एक ऊंचा गोला 
पक्का २० फुट ऊंचा और ३फुट कुतर का बनायागया है उसमे 
चरी की बारीक कुट्दी काट कर भर दी जाती है श्र उसका 
मंद भी वैसे दी बन्द कर दिया जाता है, जब प्री में सब्ज 
चारा नहीं मित्रता तौ ये गढ़े खोल दिये जाते है और जान 
घर को सब्ज़॒ चारा दिया जाता है, इसमें कूछ मुशकित् 
नही है और यह सारे जारी हो सक्ता है। डाकूर शोर 
साद्देब अपनी क्ताव इगण्डियन केटिल ([7त॥॥ ८०१९) 
“हिन्दोस्तान के पशु” में कहते'है कि जब घास कच्ची हे। 
ओर ज्ञानवर उसे खाकर पतला गोबग कर तो यद्द मसाला 
मिलाकर उनका चारा तैयार .करले इससे उनके दूध में 


कोई खराबी न आवेगी । 

तिल की खली, ७ हणरडरेडवेट 5 & मन ३६ सेर 
घने का दना , ७ हण्डरेडवेटड 5 १ मन 

हल्दी . ३ क्ारटर - १४ सेर 

सोठ .... ह पौणड ८ ९३ सेर 

मेथी के वीज._. १० पौरड >' ५ सेर 

क्रीम आफ टारटर १० पौणड - पू सेर 

गंधक . १० पौण्ड < पू सेर 

नमक . १० पौण्ड + १ सेर 

घनिया .. ७ पौणड ८ ३३ सेर 


यह मसालेदार खाना जानवरों को हमेशा फायदा देगा 
इसे बरखात में १॥ सेर या २ सेर रोज दो और और 


€ रे७ ) 


समय जब जरूरत हो दो | खुश्क चीजों में जो जानवरों का 
दी जाती हैं तिल्न या सरलों को खली, अरहर की चूनी, 
गेह की चोकड़, जौ व चने का दाना है, इनमें विनौलेच 
चिनौले की खली घी के लिये वड़ी चीज है, और जिन 
जानवरों से धी लेना मंजूर दो उनका यद्द जरूर दी जावे। 
मैंने बड़ोदे में मशीन में बनो हुई विनौले की खली बहुत 
साफ और अ्रंच्छी देखी और मालूम हुआ कि उसे जानवर 
बड़े शौक से खाते हैं उसके दाम मामूली खली से ज्यादा 
' नही द्वोते | बिनौले के बीज में बड़ी ताकत है और अगर 
बह लाचुत दिया ज्ञावे तो वह खत से दुस गुना ताकतचर 
होता है। खलों में तिल या सरसों की खली सब जगद्द 
मित्रती है, अलसी की खल्ली कम मिल्रतोी है, भौर घद् तिल 
का खो से ज्यादा मैंहंगी भो बिकती है, इसलिये हमारे 
यहां नदी दी जाती। इन खलो और अरहर की वाबत 
डाकूर शौर्ट सांहव अपनी किताब में लिखते है कि “इनमें 
वह चीजे मौजूद हैं जो गायों के खून हड्डी व रगों के मज- 
बून करन वाली और दृध को बढ़ाने वाली हैं, परन्तु ज्यादा 
खली से मक्खन नरम पड़ जाता है, और जो गाय दूध देती 
हो उसे खल के साथ विनौले जरूर देने चाहियें। भूखी व 
चूती वगेरद्द के देने मे इस वात का ख्याल जरूर रक्‍्खा 
जावे कि कौन सी चीज जानवर को मेटा करने वाली व 
कौनसी दूध बढाने वाली है| जैसे कि गेह' या ज्ञो की भूसी 
दूध के चढ़ाती है मगर जानवर को भोदा नहीं करती। 
चूनी अरद्दर की भोटा करने वाली है मगर दूध को बढ़ाने 
"वाली नहीं है, जिस चारे से जानवर मे।टां होगा उससे दूध 
नद्दीं बढ़ेगा, इसलिये जो गाय दूध देने वाली दो उसको 
ज्यादा मादा करने वाला चारा नहो दिया जावे। गेहूं की' 


( रे८ए ) 


चेकर ज्ञानवर का बड़ी पुष्ट करने बालो है और उससे दूध 
में कमी भी नही होती । चने का दाना ज्ञानवर को मोटा 
तो करता है पर दूध का छुखा देता है। गर्मी के मौसम में 
दोपहर का पानी में घोल्चकर सत्तू देने ले बड़ा फायदा 
'दोतो है| नई व्याही हुईं गायो के साबुन गेहू' गुड़ के साथ 
जबालकर दिन में एक दफुे देवी चाहिये। इस बात का ध्यान 
सदा रस्खा जावे कि अ्रगर दूध को बढ़ाने वाला चारा 
ज्यादा दिया जायमभा तो उससे दूध के अन्दर मक्खन में 
जरूर कमी हो ज्ञायगी | ज्ञानवरों के चराने म होशियारी च 
सफाई बड़ी चीज्ञ है, अगर चारा साफ और शोशियारी के 
साथ दिया ज्ावेगा ते दूध अच्छा होगा नहीं तो जुरूर 
खराबी पैदा होगी । 

पहले जमाने और हाल में यह फके है कि पहिले 
मुल्क में जद्भल ज्यादे थे, खेती से सारी जमीन घिरी हुई नही 
थी जानवरों को चरने और फिरने का झुभीता था अब 
यह सब बाते जाती रदीं | कलकत्ते, बम्बदे, इलाहाबाद, 
बनारस, दिल्‍ली वरौरे बड़े बड़े शहरों में दुर दूर तक जल 
का नाम भी नही है और गौपं भैंस अगर खोल दी जाती हैं 
तौ शांम के भूखी ही वापिस आती हैं, जो जानवर दिन 
भर खूंटे से बंधे रहते हैं वे कैसे तन्दुरुस्त रद्द सकते हैं 
ऋषिकरेशादि स्थानों में भी जे गाय भैसे जड़ल या पहाड़ों 
में चसने ज्ञाती हैं उनका सी पेट नही भरता और उसमें 
भी काई गौ दो सेर से ज्यादा दूध नही देती | यारुप और 
अमेरिका में जहां यही झुशकिल पेश आई लोगों ने पदार्थ 
विद्या ( साईस ) के जरिये से जमीन की पैदावर बहुत 
बढ़ा ली अलीगढ़ के पास चेरट में एक घड़ा बंजर 
वर्षों से पड़ा था वद सरकार की कोशिश से अब ऐसा 
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हो गया कि चारे की फसलें खूब हेती हैं आगरे के 
केटिल फारम में भी वंजर का लेकर प टेखा दुरुस्त किया है कि 
सालभर में तीन फसलें होने लगी । हमकेा भी अगर अपने 
पशुओं के वंचाना है ती ऐलाही करना पड़ेगा, किसमत 
'पर छोड़ने का वक्त नहीं रहा श्रव मेहनत का वक्त है जो 
मेद्दनव करेगा उसे ही कुछ मिलेगा नहीं तौ 'भूला मरेगा! 


(५) गौदान और गौशालाएं । 


हिन्दुओं में गौदान की सदा से वडी महिमा रही है, गौ 
को स्वर्ग की सीढ़ी वेंतरणी से तोरने वाली कहा गया है, 
इस लिये अगर पहिले नहीं तौ मरते समय 
तौ जरूर गौ पुएय की क्षाती है, परन्तु इस 
समय में लोग वहुधा बिना पात्र कुपात्र चिचारे 
गौदान करते है, जे त्राह्मण अपने धर्म के जानने वाले हैं 
या जिन में कुछ भी द्या या लज्ञा का (अंश है वे गो को 
पालने की सामर्थ न देख कर लेना अंगीकार नदी करते, 
लोभी ब्रांझ्रण जो गौ का दान बेघड़क लेते हैं वे प्रायः उसे 
रखते नही और जरुरी से कसार्थो के द्ाथ वेच डालते हैं 
और रोज़ देखने में आता है कि जितनी गोएं कसाइओं के 
पाख काश्तकारों या जिमीदारों की तरफ़ से नहीं पहुंचती 
कि जितनी लालची ब्राह्मणों की तरफ़ से, इस लिये गौरत्षा 
के नियमों में पहिला निम्नम यह दोना चाहिये कि अगर गाय 
दी जाबे तौ पात्र विचार कर दी जावे नहीं तौ घर पर ही 
रहने दो, इस ख्यात्ञ का कि चाहे कैसा हो ब्राह्मण हो उसे गौ 
देने से पुरय होता दे छोड दिया जाबे, कुपात्र को दी 
ज्ञाकर जो गौ घातका के हाथ में पहुँच कर अपनी जान 
खोती है उसके दाने से पुरय के स्थान में पाप द्वोता है। 
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केसे आश्चय की बात है कि तीर्थों में ॥) से लेकर १) 
२), ५) का गौ दान द्वोता है, यद सवेथा शास्त्र और बुद्धि दोनो 
फे विरुद्ध है, भ्नां कही॥) या १) या पांच रुपये को 
भी गाय आती है. वहां पर एक एक गाय वबीखियों दफे 
दान करा दी जाती है, और लोभी लेने वाले बेचारे अल 
श्रद्धाचान यात्रियों के। खूब धोखा देते है, शास्त्र में कहा हैं,कि 
ऐसे पुरुष के! जे। अखत्य वादौ, देव पितृ कार्य न करने 
पाला दहे।, गौ का दान कदापि न दो, गोदान ऐसे पुरुष को 
को करना चाहिये “जो वेदान्त में निष्ठा वान, पंडित, मेधावी, 
जितेन्द्रिय खंगो से रदित, खद प्रिय भाषी हे।, जो भूख से 
पीड़ित हे। कर भी किसी का बुरा न चांहे जो क्रूर कम्मी न 
“हो और जो सदा अतिथी सेथा करे?--यदि इस रीति से 
परीक्षा की जावे तो शायद कोई ही ब्राह्मण दान का पात्र 
मिले, परन्तु इतनी कठिन परिक्ता न रख कर भी खुशील 
घार्मिक ब्राह्मण को गौ के देने से पुण्य और कोति 
दोनों होती हैं अन्यथा पाप और अधर्म ही हैं। जो लाग 
धर्मपदेश करते हैं उन्हें चाहिये क्रि दान शुद्धि विशेष कर 
गौ दान की शुद्धि की ओर तवज्ञद करें इससे बड़ा कोई उप- 
कार नद्दी हासक्ता। पहिले ज़माने में ब्रह्मवेच्ा चिद्दान जैसे 
याक्षचल्क्य ब्र्वशान के अनुभव के बल से विना शिष्य को 
रृतार्थ किये गौ दान नहीं लेते थे इस समय के ब्राह्मणों से 
यद आशा करनी तौ व्यर्थ होगो, परन्तु इतना करना तौ उन 
का भी धर्म है कि अगर अपने में सामर्थे न देखें लत गो दान 
न लें गी लेकर और फिर उसे बेच कर थे मदान पाप के 
भागी दोते हैं । 
दूसरा उपाय गोरक्षा का पिंजरा पोल और गौशात्ा 
बनाना है कि जिस कां रिवाज हिन्दोस्तान के सारे बड़े 
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शहरों में बराबर होता जाता है और सैकड़ों रुपयेके खर्च से 
गौशालाएं वनती चली जांती है। परन्तु 
इसकी यह व्यवस्था है कि शुरू में तो 
लोग उनके लिये बड़ेडत्साह से रुपया देते 
हैं, व्यापारी मात्र के खरीदने बेचने पर गौशाला के नाम 
से कुछ वंधान बांध भी देते हैं, ब्याह शादियों में लोग 
रुपया देते हैं भौर थोड़े से ही प्रथलल से बहुत खा घन 
इकट्ठा दो जाता है, गौशाला बन जाती है और वहां पर बूढ़े 

अशक्त रोगी पश्चु रहते हैं और जे। लोग घर पर गौ नदी 
रख सक्ते थे भेज देते है। गौरक्षा का यह बहुत ही अच्छा 
तरीका है अगर बह ठीक ठीक कायदे से चलना जावे, परन्तु 
बहुत थी गौशालाओं और पिजरा पोलों की बनने के थोड़े 
दिन पीछे दी द्ालत अच्छी नहीं रहती शुरू में जो 
लोग उत्धाह के साथ काम करते थे और रुपया भी 
खूब देते थे वे रफ़॒ते रफृते ढीले पड़ जाते हैं, इन्तजञाम 
दोनौकरों के हाथ में छोड़ दिया जाता है, रुपये में भी कमी 
दोने लगतो है, जो कमेटी बनती है उसके मेंम्बर गौशाला 
की ओर तवज्ञद नहीं करते और थोड़े दिनों में बह बिगड़ 
जाती है। एक गौशाला में मैंने गौओं को भेड़ बकरियें से भी 
बुरी तरह से वन्द देखा, गौएं बहुत मैली दुवली थी और 
ऐसा मालूम होता था कि उन को खाने को बिल्कुल नदी 
मिलता, १०० गौओं के लिये केवल एक मन दाना रोज आता 
था, जंगल चरने को लिया गया था परन्तु उसमें गौएं केसे 
चरती हैं कौन देखता है, खूंटे पंर चराई का कुछ इन्तजाम 
नही पाया गया न वक्त पर दूध दृह्य जाता था न गाया को 
चारा दिया जाता था म साफ पानी पिलाने की तरफ 
तचज्ञाद थी। इसी लिये ऐसी गौशाज्नाओं से गौरक्षो के स्‍थान 


गोशालाओं केकायरे 
ओर फायदे 
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में गौओं, पर आफत आंजाती है, लोग तौ यद समझते 
हैं कि हमारी गो गौशाला में सुखी है परन्तु वह मद दुःखी, 
दोती है। इस लिये अगर गौशाला या पिंजरा पोल बनाया 
जाबे तौ उसे उस कायदे से जो सर्कारी केटिल फारम गौ- 
शाला) में है बनाया जावे, दस सी गाय अच्छी तरह से रखना 
सौ गाया के बुरी तरद रखने से श्रेष्ठतर है। मैंने इलाह।बाद 
और आगरे के कैटिल फारम और बड़ोंदे की सर्कारी गौशाज्ा 

सरकारी देखीं उनकी व्यवस्था संक्षेप से लिखी जाती है 
क्रेटिल फामी कि जिससे गौशाला बनाने वालो को कुछ मद्द्‌ 
की हालत. मिले | इलाहाबाद का केटिल फारम २६० इकड् 
ओर उनका. ज़मीन में है, उसमें ५०१ जानवर हैं, उनमें &४ 
' इलाज गाय और ४६ भेसे हैं वाकी और जानवर हैं, गौओ 
में कुछ चलायती हैं परन्तु ज्यादातर दरियाने की गाय 
बोगली हैं भैस रोहतक की हैं। एक मेंस ३७ सेर दूध 
रोज देती है बाफ़ी भैसों का दूध औसत ९१० सेर द्ोता है 
अंग्रेज़ी गौओं का दूध औसत १५ सेर है। सिचाय गौओं 
और भैसों के सांड, भैसे, छुभर वगेरा बहुत से जानघर 
झौर भी रकखे जाते हैं । सारा फार्म इतनी सफोई के साथ 
रकखा जाता है कि वहां फिरने से यह मालूम होता हैं कि 
किसी वाग में चल रहे है। फार्म का झुपरिन्टेन्डेन्ट एक 
फौजी अफसर दोता है उसके नीचे बहुत से अंग्रेज़ और 
हिन्दोस्तायी अलग अक्तग काम के लिये हैं;--२० जानवरों 
पर एक्न दूध निकालने वाला रक्‍्खा जाता है, ४० जानवरों 
घर एक एक चरवाया चराने के लिये है। द्विलाव लिखने 
के लिये मुन्शी व डायेरी में मक्खन बनाने चाले दोते है। 
खरीदारों को दूध पहुंचाने को गाड़ियां और डनके साथ 
दूध मक्खन देने वाले नौकर होते हैं इनके ऊपर डायरीमैन 
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हैं कि जे जानवरों के खाने सफाई दूध निकालने और 
और सब काम को देखभाल रखते है। चरवाहे, दूध 
निकालने वाले, मक्खन वनाने वाले, दूध पहुचाने वाले सब 
'हिन्दोस्तानी है । मेनेजर वगेरा सब फौज के अंगरेज्ञ हैं । यहां 
पर और छावनियाँ स गोरे इस काम में तोलीम के लिये आते 
हैं, किसी हिन्दोस्तानी पढ़े लिखे ने अभो तक इधर तवज्ह 
नही की । मेने सुपरिन्टेन्डेन्ट लाहिब से पूंछा था किआप 
हिन्दोस्तानी विद्यार्थिश्रों को ले सक्ते हैँ या नही उन्होंने जवाब 
दिया कि ले सकते हे परन्तु उनको सब काम अपने हाथ से 
करना पड़ेगा और नीचे से नीचे काम से भी आर न माननी 
पड़ेगी । कुल्न काम में इस बात के! मद नजर रकखा जाता है 
कि चारा और दृध जहां तक द्वो सके फार्म में ही पैदा 
किये जायें । वाहिर से न खरीदे जायें, जितना दूध मक्खन 
चनाने के लिये काम में आवे वह सब वहां ही का हो। 
बाज़ार से दृध लेकर मक्खन नही बनाते। इससे खरीदार के 
डायरी के चीज्ञ के अच्छे होने पर पूरा पूरा भरोसा होता 
है | सुपरिस्टेन्डेन्ट साहिव ने यद कद्दा कि हम दर गौ 
सैस से जितना फायदा दो सके उठाते हैं खचे में कभी 
करते हैं और जहां तक हो सक्ता है फायदे से बेचते 
है, बड़ी वात सफाई है, जितनी सफाई ज्यादा रहेगी 
माल श्रच्छा निकलेगा और उसकी कदर भी ज्यादा दोगी। 
इसलिये हर दूध दोहने चाले का मायनां किया जाता है 
कि उसमें खजली यथा और कोई बीमारी तो नही है। दर 
5वाले की दूध दोहने की वर्दी श्रलग अलग होती है, दूध 
निकालने से पहिले डायरी मैन हरेक के बर्तनों को 
देखता है कि साफ है या नही और डसके हाथ घुले हुए हैं 
यथा नहीं | जो लोग डायरी के अन्द्र काम करते हे वे 
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चबाहिर के काम करने वालो से बिल्कुल अलग रवखे जाते 
हैं। मक्खन बनाने वाला की भी'चर्दी अलग होती है। डायरी 
के अन्दर कोई हुका चझुरुट नहीं पीने पाता, दरेक वर्तन 
पानी और साथुन से खूब घोया जाता है, दीवार, फर्श, मेज, 
अलमारियां, मशीन सब ऐसी साफ रकक्‍खी जाती हैं 
कि जिनके देखकर जी खुश होता है। डायरी में कोई अंगरेज 
अपने बूटों के! बिना पोछे और कोई हिन्दोस्थानी बिना 
पांच धोने के नही जाने पाता। फर्श और नात्तियां बरावर 
घुलती रहती हैं, दीवारों को बराबर साफ किया जाता है, 
पानी की नांद बराबर पतल्षट दी ,जाती है, चारों तरफ तार 
की जाली लगी हुई है, मकखी का नाम तक नही पाया गया। 
ज्ञानवर्रों के. चारा देने और चराने को ले जाने के वक्त्‌ 
भोक्रेर हैं और एक ओवरसिश्रर का यह काम है कि 

घक्त की पूरी पावन्दी करावे। चारा देते चक्त दर गौ के 
खरेरा, घुरश से रोज साफ किया जाता है, जे। गौएं व्याहने 
को होती हैं वे औरों से अलग रक्‍खी जाती हैं और उनके 
चारे की तरफ खास तवज्जह की जाती है, बछुड़ों का चारा 
उन्तकी उमर के माफिक होता है और जो बहुत छोटे होते 
हैं उन्हे 'भसाफ से पकाकर दाना देते है। 


तफसील खूराक यह है 
तिल की खल- सरसों की खत्र- चने का दाना 
भैंस १ पौण्ड' ' ३ पौरड १ पौरड 
गौ 8? शा 5 १॥ ४5 
व्याहने वाले शक हि 
जानवर | 528 जी 2 2 ्‌ 
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इसके सिवाय नमक और भूसा मिल्राया जाता है सानो 

में बहुत भूसा नद्दी मिलाते। 
जिस धरमें गौ, भैसं रकली जाती हैं वह एक लंबा दवादार 
खपरेंल का मकान पूरव से पश्चिम और उत्तर से दकखन 
को है। लडावनियां वीच में बनी हुई हैं। दो दो जानवर एक 
साथ आमने सामने दांधें जाते हैं। हर जानवर को 
आठ फुटके कृरीव जगह मिलती है। दो दो जानवरों को और 
जानवरों से अलग करने को कड़ियां लगी हुई हैं। गौओं के 
गोबर और पेशाव की सफाई इतनी होती रहती है कि कद्दी 
मैले का नाम निशान भी नही पाया गया, चांरा ठेले में ट्राम 
की लाईन से पहुचाया जाता है | गौशाला का मकान ३०० 
फुट से १५० फुट है गोओं की लड़ावनी के ऊपर बांस 
लगाये गये है कि जिससे वह चारे को पांझों से न किचलें । 
पानी के निकासका पूरा इंतजाम किया गया है। नदि पक्के सिर्मेद 
की दो फुट ऊंची और (८इंच गहरी वनाई गई है। लड़ावनी 
के पास पानी का नल लगा हुआ है कि ज्ञिससे उसके घुलने 
में आसानी हो | डसके वरावर गोदाम, जहां से चरिा दिया 
जाता है और चारा काटने का मकान हैं, एक रेल की सडक 
गौओ के रहने के स्थान से डायरी तक जाती है,.जितना दूध 
डुद्दा जाता है बहवन्द्‌ रेलकी गाड़ीमें डायरी तक पहुंचाया जाता 
है। वछुड़ो के रहनेके स्थान अलग हैं, गौशाल।में वोमार जान- 
चर्रों के लिये एक शफ़ाख़ाना है यद शफ़ाख़ना दूर पर है और 
जितने जानवर वीमार द्वोते हैं उनकी वहीं द्विफाज़त की ज्ञाती 
है | बीमार गौ को अकसर डुद्दा ज्ञाता है। डायरी का मकान 
फार्म से कुछ दूर पर है उसकी दीवार, पक्की खिड़कियां और 
रोशनद्ान बहुत, छुत खपरों की, खिड़क्यिं मे वारीक़ तार की 
जाली, फर्शपक्के दायल ( खपरों ) के टुकड़ों का है । चारों 


( ४६ ) 


तरफ नाली बनी हुई है, दिवारों में पत्थर लगा हुआ है कि 
जिससे पानी न भरे | डायरी का गौओं के रहने के स्थान से 
दूर होना मक्खियो के बचाने के लिये रक्खां गया है। यहा 
हाल और खब मकानों की सफाई का भी है| अगर हर एक 
गौशाला ऐसेही कायदे से बने ओर रकरी जावे तो उससे 
कितना फायदा हो | 
खेराती भौशालाओं के बनाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं 
पाया'गया, अगर एक गौशाला इस तरह पर कृत्यम को जावे 
कि उसमे आधे जानवर श्रच्छे और कारआमद हो और आधे 
' बूढ़े भऔौर नकारा तौ कारश्रामद्‌ जानवरों के घी दूध की और 
सब जांनवरों के गोबर की,आमदनी से गौशाला का पूरा या 
बहुत सा ख़र्च निकल शआवेगा । लाहौर में ऐसा किया गया है 
और आशा है. कि वहां की गौशाला चलेगी | इस मामले में 
प्रजाब में ऋषिकेश के प्रसिद्ध देशहितेषी विद्वान स्वामी 
मंगलनाथ जी ने जो काम किया घह इस बात का नसूना है 
कि अगर साधु इस काम में तत्पर द्वो तौ क्या नहीं करले। 
स्थामी.जी को गोरक्षा का इतना बड़ा ख्याल बन्ध गया है 
कि चह रात द्न इसी फ़िकर में रहते है कि गौओ को अधिक 
चारा कैसे मिले, घी दूध की वृद्धि केसे हो, गौओं और बेलो 
की संख्या कैसे पढ़े, इसी ख्याल के आगे रख कर उन्होंने 
पहिले ऋषिकेश में एक गौशाला बनवाई, फिर बंजञाब में गए 
और लाहौर, मुलतान, लायलपुरा, भावल्पुर, सिन्ध आदि 
देशों में काम किया। उनकी कोशिश का यह नतीजा हुआ कि 
पंजाब में एक लोख से ज़्यादा आदमियों ने मद्रिा मांस 
छोड़ दिया। शदर मुल्तान में जहां माँसका बहुत रिचाज था 
इज़ारों आदमी मांसाहारी न रहे, काश्तकार जो गौएं नही रखते 
थे गौएं रखने लगे, चारे की फसल बोनेलगे, खिवाय इसके 


( ४७ ) 


शादी, गमी में फिज्लूल खर्ची भी बन्द कर दी गई।, यद्दी काम 
दो बेश्यों ने जो स्वामी जी के सेवक दे ज़िलले मेरठ के कुछ गांवों 
में भी किया है। हिन्दोस्तान में ५२००००० से अधिक साधु है 
अगर उनमें से १५२ भी इस काम में तत्पर हो जावे तौ घर्स्म 
खुधार और देशोन्नति के बहुत जल्दी धोने में क्या सदेह 
हो सक्ता है | 

ऐसे डयरी फार्म कि जिस में खत्च भी निकल शआंचे और 
फायदे की बूढ़े व वेकार जानवरों की पालन भो होजाय 
गौशाज्ञा का कायम करने में जो खर्चे होगा उस का हिसाब 

हिसाब तजुचेकार लोगों की सलाह से यह मालूम दोता 
है -- 

(१) मकान कि जिस में १०० जातबर व बच्चे कार- 
आमद और ५० वेकार जानवर रह सके मथ दछ्ुर व मक्खन 
बनाने के मकान घ गोदाम व नौकरों के रहने के मकान व 
दौज़, बग्नैरा »«.. १००००) 

जमीन अगर लगान पर ली जाचे तो १०० 

बीघे के लिये २००) सात नही तो १००) 


बीघा की कोमत १००००) 
४० गाय ८४०) फी गाय श्रौसत .. 8०००) 
४० भेस फी भेस १००) ४०००] 
४सांड़ (२ वेल २ भेसे ) ; 5००) 
मक्खन बनाने बग्ेरः का सामान | 
क्रीस सेप्रेटर २००] 
रई ६०) 
फिल्टर * १४०) 
मक्खन फटने की मशीन ४०) 


दूध के बतेन १००) 


( छ८ ) 





घोड़ा गाड़ी २५०) 
सुतफर्रिक सामान बाकी | 
४ जोडी बैल खेती पानी के लिये ६००) 
२ दाना व कुद्दी की मशीन , १००) 
मुतफरिक ... १००) 
हे ३१०००) 
मात व चारे वर्गेरः के लिये &०००) 
अली मं ट छु0०० ०) 
सनेञर (१००) 
२० नौकर श्ण्पू] 
क्कक २५] 
डाझुर ५०) 
नायब २०) 
१ मक्खन वाला श्पू) 
२ भंगी बगैरः श्प्‌) 
४ छकड़े चाले ४०) 
२ चपरांसी ... २५] 
खिलाई-- 


औसत ।>) फी जानवर जिसमें चराई अलग है ३१) रोज 
चारे के खचे अपनी काश्त १०० बीघे को ३००), १०] रोज 


कुल ख़्चे .» १७) रोज 
आमदनी-- ह 

दूध ३० गायों का औसत ७ सेर तखमीनी. ४६ मन 

दूध श भेंसों को औसत १४ सेर .. आ सन 





शा) 
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दूर ६५] मन ८ ४ $३॥] 
अगर भैंस के दूध का म्रक्‍्खन निकाले तो 
७॥ मन दूध में मक्खन १॥ मन कीमत ४५) 

और गाय के उतने दी दूध में उससे पौदा मक्खन निक- 
लेगा और कुल जोड़ भ्रामद्‌नी रोज़ाना का करीब ७८) के 
ह्वोगा । 

जो वच्चे पैदा! होंगे उनके तथ्यार करने का खरच व 
विकरी के दाम बराबर रख लिये ज्ञाब तो भी फायदा 
जाहिर है। 

अगर कोई गौशाला चल सकती है तो इसी कायदे से चल 
सकती है, खैराती कायदे पर नही चल सकती | इस बात 
के लोग समभने लगे हैं और मथुरा आदि स्थार्ना में ऐसी 
मौशालाएं बनने का प्रवन्ध हे रहा है, जो लोग गौशाला 
शुरू करना चाहे उनका अपने यहां के ज़मीन, पानी हवा 
घगैरः तथा घिकरी दूध व जानवरों की हालत सब बातो 
के पूगी २ तरद्द सोच कर शुरू करना चाहिये । 


(६) दूध और थी । 


घी और दूध की जो दुर्दशा आज कल है डसे कौन नहीं 
जानता | कोई शहर ऐसा होगा जहां यद्द दोनों चीज़ साफ़ 
शक हराओ मिल्तती हों। दूध में तो पानी ही मिला 
भर कमी कर सन्‍्तोष किया जाता है, परन्तु थी में 
सिवाय छाछु व तेल के चरवी मिल्नाई 

जाने से कोई जगह खाली नदी । आगरे में चार नसृने घी के 
बाजार से मंगवा कर उनका इस्तद्दान किया गया तो एक में 
तो तीन हिस्से चर्ची ओर एक हिस्से घी, एक में आधी चर्बी, 
एक में तिहाई चर्वी थी: केवल एक नमूना जे खास कर साफ 
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कह कर दिया गया था साफ पाया गया ) अब तो कही कद्दी 
गौ और सांपों तक की भी चर्बी मिलाई जाती है। हुगली में 
एक व्यौपारी की बहियों में पाया गया कि उसके यहां सफेद 
सांपों की चर्वी थी में मिलाने को आई | दूध में पानी मिलाने 
पाले तो ग्वाले और हलवाई ही होते हैं, परन्तु धी में चर्बी 
मिलाने चाले शहरों में बड़े व्यापारी हिन्दू साहकार वैश्य आर 
ब्राह्मण होते हैं। ज्ञोभ के मारे ये लोग आप भी अ्रधर्म के भागी 
दोते हैं और औरों की भी तन्दुरुम्ती और धर्म को बिगाडते 
है। कल्नकत्ते और संयुक्त धांत में धी में चर्वी मिलाने वाले को 
जुरमाने की सज़ा का फ़ानून पास कियां गया है, परन्तु 
संयुक्त परान्‍्त मे तो अभी तक उसका अमलद्रामद नहीं 
हुआ और कलकत्ते आदि शहरों में जहां उसका अमलद्रा- 
मद है वहां भी उससे चर्बी का मिलान नहीं रुका, नारियल, 
मूंगफली, पोस्त या महुए का तेल जो मित्राया जाता है वहदद 
सब ऐसा हानिकारक नही जैसे अब मिद्दी के तेल की एक 
्ीज़ जिसे परेफीन बैक्स (7१787 ५४४०९) कहते हैं मिल्रानी 
साबित हुई दे | यद्द चीज़ भछुष्य की जिन्दगी के लिये महा- 
भयड्ूर है। कलकत्ते में एक बार ५२७ नमूने दूध के जांचे 
गये तो उनसे केवल ७८ तो साफ पाये गये, बाकी में सो में 
८० हिस्से से १० हिस्से तक पानी पाया गया। घी के ७०० 
नसमूनो में केवल ७५ ऐसे थे कि जिनमें चर्बी नहीं थी। 
पंजाब या संयुक्त प्रास्त के गाँआ में जहाँ घी तैयार होता है 
प्रायः चर्बी नही मिलाते, तेल या छाछ मिलाते हैं परन्तु जब 
बह शहरी में आता है तो चर्बी मिलाई जाती है। सर- 
कार बड़ौदे से लिखा आया है कि वहां पर धी में चर्बी 
मिलाने चाले बहुधा जैन हैं जे अहिंसा का इतनां शआश्रह 
करते हैं। इसकी बावत वहां फामून बनने का प्रबन्ध है| रहा 
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है। कलकते में साल सर में २७०००० सन थी बाहिर से 
आता है और उसमें केवल २० या २५ फी सदी श्रच्छा दोता 
है। इससे साबित होगा कि लोगों की तन्दुरुस्ती या ताकत 
कैसे बनी रह सकती है, वच्चों की जिन्दगी दूध पर है और 
उस में भी जब सौ में ७५ हिस्से दूध खराब मिले तो बच्चे कैसे 
तन्दुरुस्त रह सकते हैं या जी सकते हैं। 

कुछ दिन हुए इस मुह्कसे घी वाहिर जाता था, अव१६१०- 
११ में & लाख पौरड (एक लाख ढाई हजार मन) जप्ता हुआ 
दूध दिनो में येरुप से आया और उसके दाम २६ लाख रुपये 
हुए। इसी प्रकार सेकडों रुपये का घी वादहर से आ गया और यह 
तादाद प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर यहां पर घी और दुध 
की कमी चैसी ही दोतो चली गई जैसा कि श्रब है, तो थोड़े 
दिनो में ही ये चीजे गरीबों को तो कया अमीरों को भी न 
मिलेंगी और दर्शनमात्र के लिये रद जावेगी, यः और मुल्कों 
के आये हुये घी दूध पर गुज्ञारा करना पड़ेगा। यह आशा 
करनी कि घी का भाव श्रव फिर' एक रुपये का २॥ सेर 
जैसा ३० चर्ष हुये जब था या दूध का २) मन हो ब्यर्थ 
है-दमारे देखते देखते थी २॥ सेर से ११ छुटांच या तीन 
याव का रह गया और दूध १६ सेर से ४ सेर ५ सेर का भी 
खालिस नदी मिल्त्ता | 

यदद आपत्ति सब के लिये समान है और सब को इसके 
दूर करने की कोशिश करनी चाहिये, किसी एक जाती या मज़- 
दृध घो के साफ इव के लिये नदी है, चल्कि मुल्क की असली 
भर श्यादाहोने के तरक्की और तन्दुरुस्ती इसके दूर हे।ने पर 
यह उपाय बहुत कुछ सुनहसिर है। गवर्नमेंट की 
भी इस तरफ तवज्जद्द दो गई है, हर मजदव और दर 
जाति के लोगों को भी चादिये कि इधर बहुत जरदी 
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तबज्जद करें । एक सर्कारी गौशाला के सुपरिस्टेन्डेल्ड 
साहिब ने मुझ से कहा कि जब हिन्दुस्तानी चर्बी मित्रा 
इुआ घी खाना मंजूर करेंगे तौ उन्हें घी बेखाही मिलेगा। 
यद्द सच है परन्तु जब और घी न मिलते तो लोग ल्ाचार 
होकर जैसा मिल-। है वैसाही लेते हैँ । पदिले यह आपत्ति 
थुरुष और अमेरिका भी में थी परन्तु अब वहां बड़ी बड़ी 
डेरी कम्पनियों के जारी होने से मक्खन और दूध दोनों 
साफ मिलने ख़गे है। अमरीका में सेंट अलबनस (308॥9) 
में दूध और मक्खन के एक कारखाने में २००० गौओं का दूध 
रोज आता है और एक कमरे में १० टन से १५८न तक मक्खन 
तैयार होता है। एक ८न २८ मन का होता है) और साल 
भर में १० करोड़ पौन्ड मकख्तनन १श॥ अरव रुपये का चनता 
है। घहां पर साज्न भर में औसत फ़ी आदमी २० पौएड 
(१० सेर)। सक्खन खाने को मिलता है, इसके मु का बले में हिन्दो- 
स्तान में आजकल २० छुटांक भी घो औसत फी आदमी सात 
भर नही पड़ेगा। लएडन में भी हर खुबह एलसबरी (+६६७- 
४०३) बगैर डैरी कम्पनियों की गाड़ियां घर घर दूध और 
मक्खन पहुंचाती हैँ और गली गल्ली फिरती द्वे, वहां पर भी 

व यह दोनों चीज़ें साफ मिलती है ओर वहां की हालत से 
दाम भी कुछ ज्यादा नहां हैं। पदाथे चिचा (साइंस) की 
उन्नति से जैसा और कामों मे फायद्‌। उठाया गया है यहां भी 
उठाया गया है। श्रव॒ वहां घरपर गो कोई नद्दी रखता क्योंकि न 
इतनी जगह है न चारा आसानी से मिक्न सक्ता है, दर शख्स 
डेरी कम्पनी से दूध मक्खन ख़रीदता है। लएडन के गिद १४० 
मील के अंदर ५००० से ज्यादा डेयी कंपनियां है और वहां 
दस ल्ञाख गेंलन दूध बादिर से आता है झर हर कए कम्पनी 
की यद्दी कोशिश है कि दमारा मदश्लनन और दूध सब से साफ 
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और अच्छा हो | हिन्दुस्ताव में सी यद्दी करना पड़ेगा बिना 
इसके अव काम नहीं चलेगा | जरूरत इसकी है कि बड़ी बड़ी 
डैसी कस्पनियां ज्ञो लोगोको घी दूध मक॒जन साफ और 
अच्छा मामूली कीमत पर दे सके सारे कायम की जादें 
और ऐजला दोना शुरू भी हे! गया है। इलवांइयो, अंहीरों, 
और घासियां से अच्छे दूध की और शद्दरों के व्योपारियों 
से साफ़ घी की ज़ब तक उनके मुकावले में साफ और 
अच्छा घी दूध देने वाली कंपनियां न होंगी आशा करनी व्यर्थ 
है। अगर एक एक शहर में एक २ बडी कम्पनी सी ऐसी दो 
जायगी तो उसकी द्ालत फौरन पलट जायगी | संयुक्तप्रान्त 
की कौनसिल में सौगे ज्रायत के डैरेकूर साहिव ने कहाँ 
किघी और दूध की कमी केचल हिन्दोस्तान पर निर्भर नहीं 
है किन्तु वहुत से और मुक्लौ में सी जहाँ आवादी चढ़ गई है 
यही मुशकिल पेश आई है, और उसके वहां इस तरद्द पर 
दूर किया है कि थोड़ीसी जमीन में चहुुत सा चारा पैदा 
किया जावे। बड़े शहरों के गन्दे पानी से चारे की फसल खूब 
तय्यार दोसकी है और दमारा महकमा इसका करने को 
तैयार है? लेकिन ज्ञो चारा गंदे पानीसे दोया जायगा उसका 
दूध अच्छा नदी दो सकता जैसा कि तज़रवे से सावित हुआ 
है। बनारल के अहोरों ने विश्वेश्वर कोऔपरेटिय डेरी 
फम्पनी ( (")-00८१7९८ 77५ (/0 ) बनारस के नाम 
से एक कारखाना जारी किया है, उसके मालिक लब॒अददौर 
हैं और सभापति बाबू मोतीचन्द्र बनारस के प्रसिद्ध साह- 
कार हैं। अद्दीरों ने सिफ़ ३४४) की जमा लगाई है और उने 
को १००) वनारल बैंक से कर्ज मिले हैं। दूध नकद दामों पर 
विकता है और विक्री से खर्च ।नक्त् कर कुछ बच भी 
रदता दै | कम्पनी अपने हिस्सेदारों से जो अहदीर हैं १० सेर 
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फी रुपया के हिसाब से दूध ख़रीदती है। जानवरों की 
खिलाई और दूध निकालना एक मैनेजर की निगरानी में 
होता है। दूध ऐसे बर्तनों में जिनसे निकल सके परंतु जिनके 
अन्दर कुछ चीज डालने से न पहुंच सके वन्द्कर के शहर 
में भेजा जता है, एक घोड़। गाड़ी और एक्र इक्ता इस कामके 
लिये नौकर है, शहर के अलग अलग महल्लो में पांच दूकाने दूध 
बेचने की जारी की गई हैं और वहां ८ सेर के दिसाव से 
दूध बिकता है और डेतनी भीड जितनी रेल के तीखरे दर्जे 
के टिकट घर पर रहती है हे।ती है, मैनेजर वरावर निगरानी 
करता है, शद्दर के बाद्दिर जमीन किराये पर ली गई है। कुछ 
इदलवाइयों और अ्रह्दीरों ने वड़ा विरोध किया, दूकानों पर 
मैला-तक फेंका, ल्ाठियां लेकर चढ़आये, ज्ञमीदरस के वहकाया 
ओर कारखाने को वन्द्‌ करने में कोई वात बाकी न रकखी, 
परन्तु जिले के हाकिमों की मदद से ज़मीदारों से मोमल्ा 
ते हो गया। इस काम में भ्रभी तक फ़ायदा तो नहीं है 
परन्तु खर्च निकल आता. है क्योंकि दूध को शहर में 
पहुँचाने का खर्च बहुत पड़ता है, जो दूध बचता है उससे 
दृही और मक्खन बनाते है परन्तु अभीतक उसमें सी बचत 
नही हुई है, दूध बड़े आदमियों के घर पर नौकरों की कमी 
ओर दस्तूरी बगैरः की धञज्ञद्द से नही पहुंचाया जा सक्ता। 
डेंरी में १०० जानवर हैं उनमें से ३० दूध नही देते। भ्रौखत 
दूध का नोमन रोज है छुः महदोने में ६१४७) का दूध हुआ। 
मवेशियों के लिये ५क पक्का मकान 'वनाया गया है और जब 
कोई अहीर जो इस सोसाईटी का मेभ्यर हो तकावी लेना 
चाहता है तो उसे १५॥) फ्री खदी साल भर में सूदके हिसाब 
से रुपया दिया जाता है। सिवाय दूधक्रे एक दूसरी सेसाईटी 
घी बेचने की भी कायम की गई है, इसमें सी श्रद्दीर शामित् 
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हैं और उनका घी जमा होकर शहर में वेचाजाता है और 
आमदनी २४०) है। इससे साबित होगा कि थोड़े से रुपये से 
भी कया हो सकता है| डायरी कम्पनियों में जो कोओपरेटिव 
कायदे से बनाई जावेगी और जिनमें मेम्बर अपना दूध देंगे 
झौर अपना इन्तजाम रक्खेंगे ज़्मीन के मिलने और शहर में 
दूध के पहुंचाने की मुशकिल से शायद फ़ायदा कम दो, इस 
का एक इलाज यह है कि जहां रेलवे सुटेशन पास है वहां 
रेलचे कम्पनी रियायत के साथ दूध पहुंचा दे जैसा कि 
बंबई में होता दै। वहां दर सुबद्द एक ट्रेन दूध की आती दै। 
म्थुनिसिपेल्टियों को दूध धी पर मदसूल कम करना अथवा 
माफ करना चाहिये इससे भी बड़ा फ़ायदा होगां; केवल 
अद्दीरी को शहर के वाद्दििर रखने से जैसे कुछ शहरों में 
दो रद्दा है कोई ज़्यादा फ़ायादा न द्ोगा। श्रगर अहीरों से 
दूध अच्छा चादते द्वो तो उनके लिये चारे का इन्तज़ाम करो 
कि जिससे वे वह निषिद्ध और मैलो चोलें जो अब गाय 
भेसों को खिलाते है न खिलाने पावे, दुधको निगरानी रक्‍खे। 
न केचलत श्रद्दीरों के यहां वह्कि ज्यादातर इलवाइयाँ के यहां 
जहां बह चिकता है, शहरों में दूध की निगरानी होनी चाहिये 
और जो हलवाई पानी मित्रावे उसको दूध बेचने की इजाज़त 
नदी जावे, अगर ऐसा हागा ओर अहौरों के लिये चारे, 
ज़मीन और पानी का इन्तजाम स्युनिसिपेल बोडे करेंगे तो दूध 
साफ़ मिलने लगेगा और किसी तरीके से नही मिलेगा | दाल 
में यह मामला फिर खंयुक्त की प्रान्त कौनसिल में पेश हुआ 
था और गवर्नमेंद ने घी और दूध की कमी और महंगे होने ओर 
उसके विद्यार्थियों की तन्दुरुस्ती पर खराब असर की शिका- 
यत के जवाब में कद्दा कि “हम इस सूबे मे मवेशियों की 
तादाद और नसल के बढाने की कोशिश कर रहे हैं। चारे 


पृ] 

की कभी और मंहंगे देने से जो सुशकिल लोगों के गाय 
भैंस रखने में हुई है उसकी बाबत हमें यह मालूम है कि 
चारा मिलने का छुबीता इस अरसे में कम हे गया है; अब 
जितनी ज़मीन चरने को बची है उसके रखाने की कोशिश 
जी ज्ञा रही है खीरी और वहराईच के जिलों में जिन ज़मी- 
दारों ने अपनी जमीन म्वेशियों के चरने को छोड़ दी है 
उनके साथ मालगणुज्ारी में बहुत कमी की गई है, और जञमना 
के खादर के चराने के लिये छोड़ने के वास्ते एक कानफ्रेस 
हाल में इटावे में हुई थी, गवर्नभेट इस मामले मे जे। कुछ दे 
सकेगा बराबर करेगी परन्तु तिजारत के कायदों में उचित 
से ज्यादा द्स्तन्दाजी नहीं ऋरेगी । ? 

, जे कैटिल कान्फ्रेस (पशुओं के सम्बन्ध में सभा। लखनऊ 
में १६०६ में हुई थी उसमें यद तजवीज हुईं थी कि म्युनि 
सिपल्ञ बोर्ड अपने रुपये से चरागाद बनाये, डैरी फार्म कायम 
फरने वग्लों की मदद अरे, मवनंमेट भी डेरी फारम बनाने 
चालौ फो तकायो दे और जो लोग भशवरा चाह उन्हें मश- 
घरा दे, स्युनिसिपेल्थियां दूध बेचने बातों की दूकानों और 
दूध के कारखानों और गोशालओं की निगरानी का इन्त- 
ज्ञाम करें श्रीर जहां पर गौशाला या दूध तैयार करने के कार- 
खाने हों वहां से शहरों में कम किराये पर दूध पहुंछाने का 
रेलवे कस्पनियां इस्तजाम कर। इसकी ब्ाबत गवरनमेंट ने 
कहा कि दम इन तजवीजों को भअ्रमल द्रामद्‌ करा 
रहे हैं | इससे जरूर फायदा होगा | वड़ी ज़रूरत 
इस बात की है कि बड़े और छोटे डेरी फास्मसारे 
कायम किये जावे, छोये फारमौ की आमदनी का तो 
अन्दाजा षनारस के विश्वेश्चर डेरी फार्म से हो सक्ता है। 
बडे कारखानों में इस चक्त कवेन्टर साहिच का कार 


( ४७ ) 


खाना अलीगढ़ में है, यह कारखाना १८६९१ में गर्वंनमेंट ने 
बनाया था और फिर रियायत के साथ कैवेन्टर साहिब को 
बेच दिया, अब वहांकरीब ८००) रोज़ का दूध और मक्खन 
तैय्यार दोता है और कैवेन्टर सादिब उससे मालामाल दो गया। 
डसके यहां दूध निकोल कर स्थिरियात्राइज्ञ किया जाता 
है. कि जिससे उसमें वीमारी के कीड़े न रद्दते पाव॑ 
फिर घद चोतलों में इस तरद्द से वन्द्‌ किया जाता है कि 
हवा बविहकुल न जाने पावे और वे बोतलें खास इसी काम 
के लिये बनायी ज्ञाती हैं, उनमे दूध बर्षो' तक जैसा दूद्दां गया 
था वैसाही बना रहता है और उसका स्वाद बहुत हो श्रच्छा 
पाया गया। एक बोतल ॥-) को विक्रती है और हजारों 
बोतलें वादिर जाती हैं। इस से मालूम होगा कि थोड़ी सी 
फोशिश से किनना फायदा दो सक्ता है | इसके लिये बहुत 
सैशीनों की ज़रूरत नही, १०००) में जितना मिशीने दर- 
कार्र, होंगी घद्द सब आजाबेगी | कैवेन्टर सादिव ने एक तख- 
मीना दिया है कि जिससे २५ मन दूध का कारखाना ८८८।-)॥ 
की ऋतों वगैरः से चल लक्ता है, मामूली कोरखानों में बिना 
मशीन के भी काम करने से अगर ईमानदररी बर्ती जाबे ते 
दूध में जरूर फायदा द्ोगा, ऐसा सावित हुआ दै। 

डेरी फार्म आगरे को और इलाहाबाद की द्ांलत को 
देखने से साबित दोता है क्रि अगर सिर्फखाफ दुध दो बेचा जावे 
तौ उससे भी ज़रूर फायदा होगा, धी और मक्खन में अगरचे 
गृंजायश नभी हो तो भी दूध में तौ दृमेशा फायदा ही रहेगा । 
द्विसाव से मालूम हुआ कि मैस के & सेर दूध में आध सेर 
और गाय के १३३ सेर दूध में आधसेर मक्खन निकलता है। 
सर्कारी गौशोलाओं में गौ का दूध मक्खन वसाने के काम में 
नही आता, सब खरीदारों के वेच दिया जाता है, भेंस के दूध 


( ८ ) 


से सारा मक्खन बनता है, हमारे यहां भी ज्यादावर घी भैस 
के दूध से ही बनता है गौके दूध में १ सेर में ४ तोलेसे ज्यादा 
मकदखन नही बेठता। २० सेर मक्खन से १६ सेर घी निऋत्तां 
है, सरकारी मौशालावाले इसकी तरफ तबज्ञद यों नही करते 
कि उनका सारा मक्खन बिक जाता है। यह हिसाव हिन्दु 
स्तानी तरीके से मक्खन निकालने का है अंगरेज़ी तरीके से 
१ सेर गाय के और खाढ़े सात सेर भैंस के दूध से आध सेर 
मक्खन निकलेगा | इससे अन्दाजा है! सक्ता है कि श्रह्ञरेज़ी 
तरीके में जरूर बचत है। अगर विनाकिसी मेशीन के दूध को 
कायदे से गरम और ठंडा करके मकञन बनाया जावे तो करीब 
करीब बैसाददी निकल्लेगा जैसा कि मशीन से । पहििले दूध को 
कोयले की श्ाग पर हलके दइलके उबालों और उचलने में 
बराबर अलाते रहे कि जिससे वह जलने न पावे और 
गर्मी सारे पहुंच जावे, फिर उसको वर्तन में भर कर उंडे 
पानी के बन में लटका दो और बराबर चलाते रहो, फिर 
उसे पक बर्तन में कि जिस में बरफ का पानी भरा दो 
रकक्‍खे। और वद् ६ घंटे तक वहां रहे फिर उसे निराल 
कर बतंनच में डाल लो ओर एक ५ फीट के बांस के टुकड़े को 
एक तरफ से चीर कर चिरा हुआ हिरुखा दूध में डाल कर 
ऊपर से उसे बांध कर दो आदमी डोरे से उस बांस को 
रई के तरह चल्मावें ऐसा करने से आध घंटे में सव मक्खन 
निकल आवेगा; यह तरीका किताब डायरी फ़ारमिंय इन 
इसण्डिया में लिखा है और पद, बहुत कम खर्च है और 
सारे द्वो सक्ता है, इस में मट्ठा नहीं होती परन्तु जो दूध 
बचेगा घद दहलवाइयों के हाथ फौरत बिक्र जावेगा क्योंकि 
'शददसो में अब भी बहुत सा दूध सक्‍खन ,निकाला हेशा दी 
मिलता है 


( प& ) 


बड़े कारखानोमें यद बात शायद्‌ नही द्वो सकेगी, वहां पर 
मशीनों से काम लेना पड़ेगा। उनमें खास मशीन दो हैं क्रीम 
सेपरेटर ( (7०००) ५८००४८०० ) और चरन ( (४0४ ) 
| सिचाय इनके और भी मशीने हैं, परन्तु वे जरूरी नहीं। 
इलाहाबाद के सर्कारी डैरी फार्म में दूध निकाल २ कर द्वाथो 
से नही छुश्रा जाता, बल्कि ढुहने फे चना में से एक दौज में 
जो एक ठल में बना हुआ है डाल द्याजाता है। वद्द ठेल उस 
के रेल की सकड से डैरी के _द्रचाज़े तक पहुंचा देती है, 
वबद्दां पर वह एक हौज में जो दीवार में वाहििर की तरफ 
बना हुआ है डाल दिया जाता है, बाधिर का कोई आदमी दूध 
लेकर अन्दर नही जाने पाता । उस हौज से वह दूध नली 
के ज़रिये से श्रन्दर की दीवार में एक हौज में जाकर एक 
मशीन में भरा जाता है जिसे पासचराइजर ( 85(€णौ- 
८ ) कहते है। वहां वह एनज़िन की साप से फौरन 
इतना गरम कर दिया जाता है कि किसी भी बीमारी के 
कीड़े नही रहने पाते, वहां से वह एक दूसरी मशीन में 
जो उसी के पास लगी हुई धरफ से भरी होती है ठंडा 
दीने को आता है और चन्द्‌ मिनटा में बिल्कुल ठंढा द्योकर 
अगर मक्खन बनाना हो तो सेपरेटर में डाल दिया 
जाता दै और श्रगर दूध रखना हो तो बड़े बड़े पीतल के 
यर्तनों में ले जिया जाता है और उनसे छोटे छोटे धर्तनों में 
रख कर गाड़ियाँ में बेचने को भेज दिया ज्ञोता है।इस 
खारो काररवाई में दूध पर किसो का द्वाथ चिहकुल नहीं 
लगने पाता, इससे सावित होगा कि चद कैसा साफ दोगा | 

मक्खन बनाने वाला दूध क्रीम सेपरेदर ( 0ध्था) 
569979/. ) में डाल दिया ज्ञाता है और मशीन हाथ से 
या धुंएं से घुमाई जाती है उसकी रफ्कार बड़ी तेज होती 


( ६० ) 


“है और ५००० से ७००० हजार बार फी मिनिट घूमती है 
उसमें दो नत्रियां होती हैं उनमें से एक से मलाई और 
दूसरी से दूध निकलता है। हमारे सामने ३७॥) सेर दूध से 
आधे घण्टे से कम में मलाई निकाली गई।यह भलाई 
हमारे यहां की मलाई से जो उबले हुए दूध के ऊपर जम 
जाती है बहुत पतली पतली रबड़ी का तरह द्वोती है 
परन्तु उसमें गांठे वहीं होतीं। ६ गैलन दूध से १० पौणह 
मत्राई निकलती है | बाद निकालने के यह मलाई रकाबियां 
में रखकर एक अलमारी ,में वन्‍द्‌ कर दी जाती है वहां 
धद २४ घरदे तक रह कर उठ आती है और कुछ खट्टी दो 
ज्ञावी है, फिर बह बिलोने को बरतन में डाली जाती है, इस 
बरतने में और हमारे यहां के विलेने के बरतनों में यह फर्क 
है कि हमारे यहां बर्तत दृद्दी डालने का रई ले अलग दोता 
है इसमें साथ होता है। यह मशीच घुमाई जाती है और उस 
की हरकत एक मिनिद में ४० या ५० बार होती है उसको 
चलाते हुए जैसे हमारे यहां दूध बिल्ोने में करते हैं ठंढा पानी 
डालते रहते हैं और मक्खन जब ऊपर को तैर आता है तो 
डसे निकात्त लेते हैं। १। सेर मलाई से ॥ सेर मक्खन 
निकलता है। यह मक्खन दानेदांर देखने में खूबसूधत 
और खाने में बड़ा अच्छा होता है और मद्दीनों तक नहीं 
बिगड़ता । आयरे के डैंरी मे घी भी बनता है परतु उस 
मक्खन ले जो रद्दो हो जावे, लेकिन वह घी भी हमारे यहां 
के घी से अच्छा होता है। तरीका वद्दी है जो हमारे यहां है 
सिर्फ सफाई और जानवरों की अच्छी चराई जिसकी दमे बड़ी 
जरूरत है, ज्यादा है। दूध और मक्खन अथवा घी का अच्छा 
होवान सिफे उसकी सफाई से तैयारी पर सुनदसिर दै किल्तु 
जानवर की चराई और उनकी हिफ़ाज़त पर भी बहुत 


( देश ) 


कुछ है इसलिये जो लोग अच्छा दूध व मक्खन चाहे घर 
रहने वाले जानवरों से चाहे कारखाने चनाकर चाहे, उन्हें 
इन गौशालाओं की सी सफाई और चराई और दूध निका- 
लने और उसको रखने और मक्खन तैयांर करने के 
कायदों पर जहां तक हो सके अमल करना चाहिये। थोड़े 
से कायदे यहां दिये जाते है | मशीन की जरूरत इतनी नही 
जितनी हेशियःरी की । 

' (१) दूध देने वाल्ले जानवरों के साथ हमेशा मेहर- 
जानवरों की हिका- त्तों से पेश आना चाहिये और जो चीज 
वे शौक से खां बद उनके ज़रूर खिलानी 
चाहिये। जानवर बुरे वर्ताव के खूब सम- 
भते हैं और जब उनके साथ सम्भी हाती है या मारा जाता 
है या गाली दो जाती है यातेज द्वांका जाता है तौ वे दूध 
चढ़ा जाते हैं, अगर गौ को मारोगे तो उसका असर उसके 
दूध पर फोरन पड़ेगा। भैंस बड़ी नाज्ञुक मिजाज जानचर 
है, यह समभाना कि वह मोटी चीज़ है चाहे जैसा वर्ताव 
कफरलो गलती है, अगर वह एक दफे दूध चुरा जावेगी तौ 
फिर मुशकिल'से उतना दूध देगी । 

(२) जानवरों का मलने से वडा आराम मिलता है । उन 
के रोज निहलाना चाहिये और नहाने के वाद के खूब पोंछुनां 
चाहिये। 

(३) गौओआं की बहुत गर्मी और सर्दी दोनों से बडी हिफा-- 
जत करनी चाहिये, अगर वे आराम से रहेगी तो दूध अच्छा 
देगी गर्मी और सर्दी दोनों कादूध पर वडा श्रसर पडता है। 

(४) जानवरों के जद्दां तक हो सके डसी खू थे से जहां 
वे दमेशा वधते आये है वांधना चाहिये, खूंटे के पत्रटने का 
दूध पर असर होता है । 


जत के क़ायदे 


( दर ) 


(४) जब भौव चर कर आवे तौ उन्हें मला जावे और 


सेंलों को धोया जावे । 


(६) चारा देनेका वक्त मुकरर होना चाहिये, गर्मी में खुबद 
के साढ़े चार बज्ञे, दोपहर के और फिर ६ बजे शाम को 
दिया जावे, जाड़े में ५ बजे खुबद्द के, दोपददर के और ५ बच्चे 
शाम का इन वक्तों की पूरी पूरी पाबन्दी होनी चाहिये । 

(७) पूरी दूध की गौ का तीन सेर भूसी अरहर या उड़द्‌ 
और चने को, २ सेर खत्ली और बीस सेर हरा या १० सेर 
सूखा चारा और नमक बराबर मित्नना चाहिये ।| भेंस की 
खुराक इससे सवाई होगी। हर जानवर को चारे के साथ 
नमक के खिवाय १ सेर नमक का डला मद्दीना भर में चाटने 
को बराबर मिल्लना चाहिये। 


(८) सात सेर दूध के ज्ञानवरों का पूरा चारा मिलना 
चाहिये, उससे कम को कम और जहां बहुत से ज्ञानवर 
हो तौ दो सेर या उससे कम दूध देने वालों के सिर्फ 
औरों से बचा हुआ मिलना चाहिये । 

(8) चारा देने से पद्दिल्े गर्मी में तीन दफे और जाड़े में 
दो दफे पानी दिखलानां चाहिये, चांहे पीएं या न पीएं। दूध 
की सफाई पानी की सफाई पर बहुत कुछ घुतद्सिर है, अगर 
जानवर मैला या खराब पानी पीयेगे तौ उनका दूध वेशक 
खराब होगा, इस बात का सथ के चाहे घर में गौ मेले पाले 
चादे गौशाले में, पूरा ख्याल रखना चाहिये। सड़े हुए तालाबों 
पर गड़होंया शहरों के गन्दे नात्नों में पानी पीने से बड़ी 
खराबी होती है । इसकी बड़ी होशियारी करनी चादिये, जहां 
बहुत सरी मैंस रहें वहां उनके लोटने के लिये पानी का दौज़ या 
साफ पानी का तालाब ज़रूर होना चाहिये | 


पर 


(-६३ ) 


(१०) छोटे बच्चों को गर्मी सर्दी दोनो से बचाना चाहिये, 
जाड़े में उनके नीचे सरपत या घास विछानी चाहिये, बच्चों 
को खाना उनके उमर के माफिक दिया जावे, एक महीने के 
छोटे बच्चों को दूध ही मित्तना चाहिये, ज्यों ज्यों बड़े हो 
घास वगैरः दी जाचे, बच्चे अपनी भाओं से अलग जगह पर 
बांधे जावे और उनके दौड़ने फिरने चरने की जगह अलग 
होनी चाहिये, बच्चों के पाओं के नीचे मह्ठी विछ्ानी चाहिये, 
छुः मद्दौने के बच्चों के खाने में दाना भूसी पगेरः दी जाये 
जिससे थे वढ़ सके और पूरे तेयार हो जाये । 


जब ओसर २६ वर्ष की हो जावे तौ उसे ग्यासन करा 
खक्ते हो उससे पहिले ग्यासन कराने से बच्चे कमजोर होंगे | 

(११) जानवरों का दूध खामोशी के खाथ इस तरह पर 
डुह्य जावे कि जिखसे उन्हे आराम मिले, दूध निकालते 
हुए गुल न मचाया जावे न जानवरों को मारा जावे या गाली 
दी जावे, दूध चन्द मिनिट में जल्दी से निकाल लेना चाहिये, 
अगर दूध खराब तरीके से निकाला जावेगा तौ भौ दूध से 
जल्वदो भाग जावेगी, नही तौ घ्याहने से ८नो महीने तक देगी, 
गौओं के साथ वही बर्ताव होना चाहिये जो अपने बच्चौ के साथ 
दोता है। अगर गौओं का खुश करोगे तो वे भी तुम्हें दूध से 
तुम्दें खुश करेंगी । 

(१२५) जिस मकान में गाय व्याहने को हो पहां पर 
घास यथा धान का पिआल बिछाया जाबे कि जिससे बच्चें को 
निकलने में चुकलान न पहुंचे । व्याहने के वक्त कोई गुल्न शोर 
न हो न कुचे गाय के पास भृकने पाये । गाय की ज़ेल २४ घरटे 
के अन्द्र गिर जानो चाहिये नही तो उस को बांस की पत्ता 
शुद्ध के साथ खिलानी चाहिये और पुराना गुड २ सेर, आध- 


( ६४ ) 


पावु सोठ आधपाच अजवायन उबालकर दिनमें दो दफे दी 
जावे, खाने में चोकड़ या दलिया पकाकर दो, अगर जेल फिर 
भी न निकले तो दाथ से निकल्वाओ इस को वाकिफ़कार 
ग्वाल्ञा कर सकेगा। ऐसी सूरत में गाय को घी या पुराना 
शुड़ उबाल कर दो । 

(१३) अगर नई व्यांही हुई गो का बाख सूज जावे तो 
डसे गरम पानो से धोने ओर अरडो का तेल्न गरम करके 
लगाने से बड़ा फायदा दोगा । पानी के साथ शोरा दो और 
गुड़ घी और काले जीरे का ज्ञुलाव दो। धर्नों के सूज़मे या 
अखम पड़ने में भी यही इलाज काफ़ी होगा, सिफ़े इतमा और 
द्वीना चाहिये कि नीम के पानी से धो दो । 

(१४) भ्रगर बच्चे की जवान में कांट पड़ जावे या दाने 
निऋलआर्व तो फिय्कड़ी के पानी से धो दो, ज्ुलाब के लिये 
घी जिसमें थोड़ा सल्षफ्युरिक एसिड (गन्धक का तेजाब) हो 
पिल्ला दो बड़े ज्ञानवरों की ज़वानों मे कांटे न पड़ने के लिये- 
नमक बरावर त़गाते रहो इससे बड़ा फ़ायदा सोगा | 


(१५) श्रगर जानवर का पेट फूल जावे तो उसे देखी 
शराब की एक बोतल पिल्लाना और पुट्टों पर तेल् और 
नमक मत्नना वड़ा फ़ायदा करेगा, घी ओर आधी छुटांक 
कात्ती मिर्च उबाल कर पिलादो और फिर दो सेर शुड 
अधपाच अजवायन के साथ दे दो, खाना बन्द्‌ कर दो । अगर 
बुखार आवे तो चारा हल्का और दस्तावर दो। यह बहुत 
मासूली रोग हैं, बड़ी बीमारियों में ,किसी श्रच्छे तज्लुवेकार 
शाल्रोत्‌ की रायलेना श्ुनाखिव होगा। अनपढ़ ग्यात्नों की 
राय पर जानवर को छोड़ने से उसकी जान का खरौफ़ है। 
अगर नमक बरावर दिया जावेगा, चारा वक्त पर और मुनासिब 


( ६५ ) 


और पानी साफ़ होगा, खर्दी गर्मी हवा के कोकों से बचा 
कर साफ़ मकान में रक्खा जावेगा तो जानवरों को बीमारी 
कम होगी और घी और दूध दोनों श्रच्छे मिलेंगे। ऊपर के 
सब कायदे तर्जबे के है। 
(७) दूध घी की जांच के तरीके । 

दूध की ख़राबी से हम लोगों में बौसियों बिमारियां पैदा 
हो सक्ती हैं शर दोती हैं। अगर जानचर बीमार है। तो उस 
का दूध पीने से उसी बस्तर बीमारी पैदा होने 
का अंदेशा है। दमा और तपेदिक दूध के 
ज़रिये से जानवरों से आदमियों में पहुंच सक्ते हैं, इसलिये 
दूध की जितनी होशियारी की जाय उतनी थोड़ी है। जब 
तक के जानवर की बीमारी का पूरा पूरा पता न लगे उस 
का दृध कभी काम मेन लावों, बल्कि उसे फेक दो, 
लालच से ऐला दूध पीना अच्छा नहीं। जब गांय व्याहे 
तो कम से कम आठ रोज तक उसका दूध काम में 
मत लाओी गाय, के दूध में ४७५ फी सदी पानी होता 
है। मेंस के दुध में कुछ कम होता है इस लिये अगर गाय 
या सेंस ख़राब पानी पीयेगी या ख़राब पानी से पैदा किया 
हुआ चारा खायगी तो उसका असर उसके खून के ज़रिये 


से उसके दूध में ज़रूर पहुंचेगा | जिन जानवर्रों को ऐसा चारा 
जो गन्दे नाले के पानियों से दोता है द्या जाता हैया सड़ी हुई 
पत्ती, धांस, जढ़ खाने के मिल्लती है उनके ज़रिये से बीमा- 
रियां इनसानों में ग्रकसर दै। जाती हैं, इसलिये अगरचे दूध 
में पानी या और कोई चीज्ञ न भी मिली हो तो भी उसकी तरफ 
से लापरवाही नद्दी करनी चादिये। ग्रगर पानी मिलो दो तो उस 
का इमतिदहान बहुत श्रासानी से एक भ्ौज़ार से ज्ञिस को लेको- 
मीदर (.9०६८०००७/०) कऋद्दते हैं दो सकता है इस औज़ार की 
प,-+, 


दूध का इम्तिहान 


( ६६ ) 
यह शकल है। इसको अगर दूध में नि- 


डुबाया जावेगा तो खालिस दूधमें शान | 


(एम) एश तक डुबेगा। और जितना 
पानी होगा उतना ज्यादा २ आ्राला इबता 
चत्ना जावेगा | यह औज्ञार १)यां १॥) 
को झाता है श्र सारे मिल सक्ता है। 

अगर उस दूध मे शकर मिली होगी 
तौ “लेको मीटर” से पता नहीं लगेगा, 
डसके लिये (१९२०५००८0 ) रखौरखिन 
और (76 9470०॥।०7० 8 ०वे) 
डाईल्यूट हैड़ो क्लोरीक ऐेसिड से इम- 
तिहांन किया जावेगा लेकिन दूध में 
मासूली तौर पर सिवाय पानी के 
और कुछ नही मित्राते हैं इस लिये 
इस इमतिहान के लिये ज़्याद! रुपया 
खच करने या तकलीफ उठाने की 
ज़रूरत नहीं है। श्रगर उसमें शकर दोवै- 


पारा 


गो तो वद खुखे दो जावेगा नहीं तौ वह साफ़ रहेगा । भ्रगर 
दूध में आटा घ मैदाघ भारारोट द्वागा तो ( 00॥7 ) 
आयोडाइन फे साथ जोश देने से वो नीला हा जावेगा, यद्द 

तरीका इमतिदान का बहुत आसान है और हर शख्ल 


काम में लासक्ता है| 


भच्छे द्घ में ( 50)05 ) यानी 'कड़ी चोज १३२'५०-१०० 
हिस्से में होगी श्रगर उस में आधा पानी मिलाया जायगातौ 
इसकी तायदाद्‌ १० फ्री सवी से १५ फी सदी तक घट जावेगो । 


( ६७ ) 


अच्छे मक्खन में ये जुज हांगे। 
हिन्दुस्तानी तरीके से बने हुए. श्रंगरेज्ञी तरीके से बने हुए 


पानी (४४२८०) १२६६ १४७६३ 
चिकनाई (४) ८९ 'ए८ ८४७७ 
'दृद्दो ((.४९४॥7) ०३१ 8 
नमक (5900) ०४२ ०१२ 


घी की खराबी दूध से भी ज्यादा है, दूध में तो सिर्फ पानी 
ही मिल्नाया जाता है। घी में जैसा कि ऊपर कहद्दा है' ऐसी २ 
हल चीजें जे मज़दब और तन्दुरुस्‍्ती दोनों के 
का इम्तिहान खल्ञाफ हैं वराबर मिलाई जाती हैं, और 
साफ घी का मिलना बहुत मुशकिल हो गया है, न सिर्फ 
चग्वयी और तेल घी में मिल्राया जाता है, बल्कि अच एक 
नई चीज और ज़ारी हुई है और चह (!'०४०) ]०॥)) पेट्रोल 
जेली और (?०४॥7 ४४५०५) यानी महद्दी के तेल का मोम 
है, इलका कोई रंग था खुशबू नहीं दोती और वद्द घी के साथ 
ऐसा मिंल जाता है कि आसानी से मालूम नही हो खक्ता। 
एक करोड़ रुपये के करीब का धी कलकच्ते में बाहर से जाता 
है भर उतना द्वी का करीब करीब बम्बई में जाता है, और 
शहरों में भी लाखों रुपये का घी इधर उधर से आता है 
मगर कहीं भी साफ नहीं मिलता, इसके जांच का एक 
आखान तरीका यद्द है कि 8 हिस्से कारवोलिक ऐसिड 
(९०४४०॥० ४००) और एक ह्विस्सा पानी मिला कर उसमें 
से ढाई (५॥) हिस्से लिये जायें भौर एक हिस्ला घी का 
मिला कर (76७ ! ४०८) शीशे की नली में खूब मिलाया 
ज्ञावे तो जिस कदर खाजलिस घी द्ोगा वह ((-.१700॥0 8०!) 
कारथोलिक ऐसिड के साथ मिल जावेगा और चरवी ऊपर 


( ६८४ ) 


तैर श्रावेगी और अगर तेल होगा तो स्थाह हलका बन कर 
ख़ालिस घी के ऊपर आजावेगा। हमने ४ नमूने घी के 
इम्तिहान किये। उनमें से एऋ तो बिलकुल साफ निकला 
जो ख़ास काशिश के साथ भोतविर दुकान से मंगवाया गया 
था, बाक़ी तीन में, एक में से तो सिफे चौथाई हिरखा घो भौर 
तीन हिस्सा तेल और चरवी निकल्ली, और दो मे कुछ थी 
कुछ तेल कुछ चरबी कम वो बेश निकली | घी के साथ छाछ 
और नारियल, मंगफली, पोल, महुआ आदि के तेल, अरबी 
उबाल कर मिलाई जाती है इनको ज्ञांच मामूली तौर पर 
डबालने से सुगन्ध और स्वाद से हो जावेगी । 


मैंने कल्कतते के प्रसिद्ध डाकूर रायबद्दादुर चुन्नीलाल 
बोस ( 85888977 (जीव फकश्ाओश (७०४९॥ 
7. 3०॥8० ) एसिलटेन्ट केमिकल एकज़ौमिनर गवने 
मेन्ट, बंगाल से द्रियाफ़ु किया था वे लिखते हैं कि-- 


अगर ६० वृद घी शीशे की नत्ली (/ ०५६ 7॥0!)८) में रख 
कर ४ हिस्से ( (.॥0००॥7॥ ) क्ोरोफौरम फ्के घुना द्यि 
ज्ञाव और ३० चंद, (0७[॥०॥० 900 ८ 70) फौसकफो, 
मोलिबडिक ऐसिड मिला दिया जावे और अंगूठे से शीशे 
की नली का मंह बंद करके इन दोनों को घी फे साथ हिलाशो 
तो सिरे पर हरे रंग का दायरा ऊपर बच जायगा जब 
नली में घी और दोनों दवाइयां जे मिलाई गई है हिलने से 
ठहर जायेगी, अगर धो में कोई तेल मित्रा होगा तो दायरा 
ज्यादा सच्ज़ होगा मामूली सब्ज़ दायरे की परवाद न करनी 
चाहिये। यद्द इमतिदान लब तेलों के लिये है । 
घी दूध की सफाई हिन्दुओं के धर्म के साथ बड़ा 
स्वन्ध रखती है, दर पूजा में घो और दूध काम में आते 
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है, इसलिये हर हिन्दू का धरम है कि इस 
सफाई को न विगड़ने दे, सरकारी फानून 
के ख़ोफ से लेग घी मे चरवी मिलाने से 
झभी तक नही रुके, शायद्‌ अगर हर विरादरी के लोग 
आपस में पंचायत करके ये प्रस्ताव कर लें कि जे। कोई उस 
बिरदरों में घी बेचने चाला चरबी मिलाचवेगा वो विराद्रोी 
से खारिज कर दिया जायगा तो इससे जरूर कुछ न कुछ असर 
हागा। घी की तिज्ञारत वहुत कुछ वैश्यों के हाथ में है और केसे 
अधरम की.बात है कि इसी कौम के लेग जो सारे घर्म के काम 
करते हैं, धर्मशालाये, पाठशात्ाये, अ्न्नक्षेत, आश्रम, मद्रि 
आदि बनाते है, साधू और ब्राह्मण का तीर्थों' उत्लधों और 
तलिहचारों पर लाखो रुपये का दान कर ते है, भ्राद्धों में दज़ारों 
रुपये खर्च फर देते हैं उनके सिर पर दी इस अनर्थ का 
टीका लगे। सारी वैश्य जाति और वैश्य कानफरेन्स के 
चाहिये कि इसके रोकने में तेयार हो जाय । बहुत सन रुपया 
चैश्यां का ही ४) १) ६) सेकड़ा माहचारी सूद पर कुसावों में 
लगता है और उसी से वो गऊ भैसे खरोद कर चमड़े और 
मांस की तिजारत करते है, मेरे एक बड़े माननीय स्वर्गंचों सी 
मित्र ने सुझ के यह लिखा था कि हिन्दू गऊ रक्षा बहुत 
पुकारते है, लेकिन यह तो चतलाइये कि कितने ब्राह्मण और 
और वडी जातियों के हिन्दू गेर कौमों के साथ चमड़े की 
तिजारत में शरीक नही है ? ज़ब तक इसकी रोक न होगी 
छ नही हद्ो सक्ता | 

बहुत से गांझों में सेकडों मचेशी चमड़े के लिये ज्ञदर 
देकर मार दिये जाते है, चमडे के ठेकेदार चमारो के जरिये 
से मवेशियों को मरवाते है, यह ज़हर जान- 
बर के मांस के अंदर शिगाफ़ करके भर 


इस विषय में हिन्दू 
जातिशों का घमं 


जिमींदारों का धर्म 
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दिया जाता है और घो फौरन मर जाता है इस तरह पर 
खाल के लालच से बहुत सी गौव मार दी जाती हैं और 
कहीं कहीं ज़िमोदार आधा चरखा लेते हैं इसको भी। रोकना 
देश के हर एक हितकारी का फ़ज़ है और दर हिन्दू ज़मींदार 
को अपनों ज़मींदारो से इसको फौरन हटा देना उसका 
बड़ा धर्म है। 
मवेशियों के कटने का कारण बहुत कुछ हिन्दू ही कद्दे जा 
सक्ते है क्यों कि उनके हाथ से ही वे कसांबोके पास पहुंचते हैं, 
इसलिये अगर हिन्दू चाहे तो ये पशुहदिंसा बहुत कुछ बंद दो सक्ती 
है और इस का इलाज यह है कि अपने पशुओको दूसरों के हाथ 
जहां तक हो में न जाने दें । और कोमो के लोगों से यह अ्रपीक 
करना कि पशुहिंसा न करो व्यर्थ है इलाज खुद उनके द्ाथमें, है 
और बोही खुद उस को कर सक्त हैं| तिज्ञारत स्वतंत्र है, हर 
शुख्सको अख़तियार है कि अ्रपनी चीज दूसरेको दे न दे और 
अगर उसे बह दे दे तोदूसरा उसको जैसा चाहे चैसा काम में 
लावे | हर शखण्ल का यह तजुरवा है कि हर पैंठाओऔर बाज़ार 
में जहां जानवर बिकते हैं. वहां कृस्साब दी ज्यादा ख़रीदन वाले 
और हिन्दू बेचने वाले होते हैं, इसलिये श्रव वो वक्त श्रा गया 
है कि तमाम मुल्क दोस्त लोग इधर तथज्जद करे, पुएयवान जो 
इतसा रुपया, पुन्य करते हैं उसका कुछ,हिसला जातवरों की 
रक्षा में लगावे | चारे की फ़सल हर गांव में बोई जाय, घास 
रखवाई ज्ञाय, जानवरों के लिये १० दस फ़री सदी ज़मीन 
बनजर छोड़ी जाय और उस पर मद्खूल माफ़ किया ज्ञाय, 
हर काश्तकार जो एक हल की खेती करता हो 
उपसहार थे कम से कम एक गाय रक्‍्खे, हर परगने में 
गांव के दृल्के कायम किये जांय और उनमें गऊशालाएं 
बनाई जांय, ये गौशालाये केवल खैराती न दो बल्कि तिज्ञारत 
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के कायदे से बनाईजाएं, उनमें आधे जानवर दूध देने वाले 
और आधे नकारा और बूढ़े रकखे ज्ांय और घी और दूध वरा- 
[चर बेचा जाय, जो ज़मीन बनजर छोड़ी जाय उस पर जिमी- 
दार अपना लगान और गवरन्नमेद उतना ही हिस्सा मालशु- 
जारी का माफ़ करे। हर सूबे के कौनसिल के हिन्दू मेम्बरों 
का यह पहला काम द्वोना चाहिये कि वे गवरमेन्ट की 
तबज्ञद जैसा कि गवर्नमेंद! आफ इनडिया ( (३0ए६॥॥९ 
ण 47 ) ने पिछले खाल कहा था दिल्लाकर मालगुजारी 
माफ़ कराये, बद जंगलों में जदां मचेशी नही चरने पाते है 
चहां मवेशीचरने पावें और जैसा कि अवध में गवर्नमेंट आफ़ 
हनूडिया ने किया है सब मोकामों पर होना चाहिये। सड़क 
की पटरियों की घास माफ दोनी चाहिये और जो फसल कि 
चारे की बोई जाय उस जमीन पर ज्ञिमीदार उस फसल का 
कृगान कम करदे और गचर्नमेन्द उतना हिस्सा मालशुज्ञारी 
का अगली फसल तक मुलतवी करदे । 

जिन हिन्दू रियास्तों में गौ बध द्वोता है वहां जैसे कि 
कश्मीर और काठियावार की रियास्तों में बंद है यंद दोना 
चाहिये और जैसा कि कश्मीर और टिहरो और और 
रियास्तों में कायदा है बहां के मचेशी बाहर न जाने पावे । 

जो तिजारत खुश्क गोश्त की घरमा फे साथ होती है उस 
' पर फौरन तबज्द होनी चाहिये भौर दर म्युनिसिपैलियी उस' 
पर सझ्त मद्सूल लगाकर या और मुनासिय जरियों से 
रोके, यहुत से जानवर जो इस तिज्ञारत फे लिए कठते हैं 
वे नाकारा या बूढ़े नहीं होते इसका रोकना हर स्युनिसि- 
पैलियी का काम है! 

पढ़े लिसे जवान आदमियोँं को जिन्हों ने अंगरेजी 
ताल्लीम पाई है और जो रोजगार की तलाश में फिरते है 
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चाहिये कि (007ए विधााए्र) डायरी फार्म कौतरफ ध्यान 
दें शौर दूध और घोकी तैयारी और मवेशियों की शेसल 
बढ़ाने और उनके रक्ा के तरीकों को जो आजकल्न रायजेपों 
जानें, हर शहर के पास बड़े ( !)0॥)' थि।। ) डायरी फामे 
काथम करावे और उनके कायम करने में वहां के स्थु- 
निसिपल और ( [)900: 9०४0 ) डिस्ट्रिम वोडे रेझायत 
से किराये पर ज़मीन देकर दूध घी पर महसूल माफ़ करके 
सांड रख कर लोगों कौ मदद करं। घी और दूध कौ 
जांच घरावर होता रहे और जहां खराब हो फौरन फिकया 
दिया जाथ। 


खुश्कशाली और कहतशाज्ञी के समय में घास भौर 
चारा जहां ज्यादा हो वहां से दूसरी जगह लाया जाय और 
और लोगों को मुनासिब दामों पर दिया जाय | इस वक्त जे 
खुश्क साली इस प्रास्त में हुई है उससे जितनी तकलीफ़ पशुझो 
के है उतनी मलुष्यां कोनहीं है शहरों मे भूला एक मन 
का भी नही मिलता भौर प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं पशु मरे 
चलते जाते है इसकी तरफ फौरन सबकी तथबज्ञह दानी बडा 
धर्म का काम है सच्ची पशु रक्षा यही है। 


आ तत्सत्‌ । 
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की बनाई हुई पुस्तक। 





येगवाशिप्ट, महा रामायण--१४५२९ सके... सू० 
धर्मंधितार--भारत के घर्म व वर्णाभ्रम की ऐतिहा 
मात्म+ . और उसको संशोधन खफ़े १८००” समू० 

धर्म शिक्षा--भ्षति, स्मृति, इतिहास, पुराण प्रतिपा 
धर्म व वर्णाश्रम के सुख्य नियम और संक्षिप्त व्या्या-यह' 
पस्तक सर्व रूघारण और विद्यार्थियों के लिये पंडितों शी 
सस्मति से बनाई गई है दूसरी बार छुपी है और बहुत सी 
रियासत फे मद्लों में जारी हे गई है. सफ़े २६० 


भारत विनय ४८ सफ ... सू० 
शा््रोक्त- उपासना--स्वामी रामतीर्थ ज्ञी भद्दाराज की 
भूमिका सहित ३०० सफ़े -. सू० 
हिन्दू सेशल्न रिफाम--१४४ सफे सू० 
सच्चा साधु-स्थामी रामतीर्थ ज्ञी का जीवन चरित्र 
और उपदेश--४८ सफ़े. ... सू० 


सनत्ुज्ञात गीता भाषा दौका सहित ७६ सफ़े मू० 
अल्लुगो ता--महाभारतान्तगत कृष्णु भगवान का उपदेश 


अजुन के । हा ... उप रही है 
42.), ०२ ००+ कि ,« ४३ द््ऊ 0) 
| 35| >> अध०- ५७७ - १» + टू! | ॥ ५-४ 
रा पे पतच #०क हि 38] 9 

र्प्ण $५ ५.23 ४०33] & पफनि रह हि ही | कि 


डांक खर्च इससे अलग होगा 
ज़िलने का पताः-दफ्छर वैश्य हितकारी, मेरठ. 
अथवा बा० रृष्णल्ाल, &६  सिवित्त लाइन्स, आगरा, 


